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# श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ $ 


विज्ञप्ति 


प्रस्तुत दुलेभ ग्रन्थ-श्रीगौराङ्गलीलामूत प्रकाशित हुआ । 
इसमें श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती प्रणीत श्रीगौराङ्ग देव के अष्ट कालीय 
लीला सूचक इलोकसमूह एवं प्राचीन वेष्णव कवि श्रीकृष्णदास 
कृत छन्दोबद्ध अनुवाद सन्निविष्ट है । 

प्रेम भक्ति कादम्बिनी संप्लावितान्त:करण श्रीश्रीकृष्ण 
चतन्यानुगत पार्षेदवृन्द प्रणीत ग्रन्थ समूह की भाव धारा विशुद्ध 
भजन पथ निदेश हेतु, प्रेम भक्ति संसूचन एवं रसराज-महाभाव-मूत्त 
विग्रह की प्रेमसेवा के परिपाटी-दिगूदशेन के निमित्त ही है, इस 
विषय में मतद्वेघ नहीं हैं । 

प्रेम-नित्यसिद्ध परमानन्द मूलक सर्वोत्तम भाव पदार्थे है, 
गतः इन सबके मत में अन्तिमानुबन्ध प्रेम ही है, मुक्ति एवं त्रिवगे 
पुरुषार्थ नही है, भक्तिरसामृत ग्रन्थ में “सान्द्रानन्द विशेषात्मा, 
सम्यडःमसुणित स्वान्तः” ममत्वादि शर्याईङ्कित रूप में प्रेम का 
सुविशद वर्णन हुआ है । 

उक्त लक्षणाक्रान्त प्रेम नित्यसिद्ध होने पर भी श्रवण 
कीर्तततादि शोधित चित्त दर्पण में प्रकाशित होता है। अतएव 
श्रीगौरेइवर वेष्णववृन्द नवविध भक्तचङ्ग का आचरण को अतीव 
प्रयोजनीयता का अनुभव करते हैं, यही प्राचीन विद्वानों का सिद्धान्त 
है, स्मरण-नवविध भक्ति के अन्तगेत उपतिषदुक्त निदिध्यासन ही 
है, जिससे तेलघारावद्‌ अविच्छिन्न प्रवाह सन्तति के द्वारा अभीष्ट 
ध्येय वस्तु के नाम, गुण, लीला, आदि का स्फुरण, सुष्ठु आवेश, 


[जिला] 


वाह्य आभ्यन्तर विषयराग का सुविलापन भी होता है । “तस्मात्‌ 
केनाष्युपायेन मन; कृष्णे निवेशयेतु” “कृष्ण स्मरन्‌ जनश्चास्य प्रेष्ठं 
निज समीहितम्‌” न्याय के अवलम्बन से स्वानुभूत लीला समुहका 
यत्‌ किखित्‌ दिग्दशेन करने के निमित्त त्रिताप तापित कलि कलुष 
हत मानवमात्र के प्रति हितेच्छु होकर कारुण्येक घनाघन स्वरूप 
अष्टयामिक लीलामें अवगाहन करने की व्यवस्था सज्जनवृन्दो ने दी 
है, एवं तदुपयोगि लीलारस परिवेषक ग्रन्थ समूह का प्रणयन । 
भीकियाहे। 

ये सब पद्धति कपोल-कहिपत नहीं हैं । पद्मपुराण के पाताल 
खण्डस्थ द्विपच्चाशत्‌ अध्याय में एवं सनतृकुमार संहितामें अष्टकालीन 
लीला का विवरण है। इसके अबलम्बन से श्रीकृष्णदास कविराज 
गोस्वामि चरण ने श्रीगोविन्द-लीलामृत ग्रन्थमे, महाकवि श्रीकर्णपुर 
गोस्वामि चरण ने “श्रीक्रष्णाह्लिक कौमुदी? ग्रन्थ में एवं श्रीविइवनाथ 
चक्रवर्त्तीपाद ने 'श्रीकृष्णभावनामृत ग्रन्थ में तथा श्रीश्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रभु के अष्टकालीय लीला स्मरण मङ्गल स्तोत्र में अष्टकालीय 
लीला प्रवाह का विस्तार किये हैं। अष्टकालीन लीला शब्द से 
श्रीश्रीगोरगोविन्द को अवलम्बन कर निशान्त, प्रातः, पूर्वाह्न, 
मध्याल्ल, अपराह्ह्‌, सायाह्न, प्रदोष एवं नक्त भेद से देनन्दिन लीला ` 
कलाप को जानता होगा । 

यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि उक्त सब ग्रन्थ नित्यलीला 
पारावार का कण मात्र वर्णन में ही चरितार्थं हुए हैं, अतः 
महानुभावबृन्द के लीला वर्णन में विशेष पार्थकथ परिलक्षित है, 
यदि उक्त प्रदर्शित पथ के आनुगत्य से महासीभाग्योद्रेक होने पर । 
लीला विशेष में साधक का मन आकृष्ट होता है एवं एक ही | 
लीला के चिन्तन में दिन रात विभोर होता है, तथापि हानि नहीं 
होती है । इस प्रकार आवेश ही काम्य है। आवेश वृद्धि की गाढ्ता 


शि गह") 


के तारताय के द्वारा भावसिद्धि होती है । 
पर्य्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि गौड़ीय वंष्णवों की 
भावधारा त्रिघा विभक्त होकर श्रीक्षीगौरगोविम्द सेवा स्मरणादि 
का निर्वाह करती है। 
2 प्रथमतः श्रीश्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु प्रेरित गोस्वामिवृन्द 
श्रीध्ीगौर चरित चिन्तन में आकृष्ट चित्त होकर भी उनकी आज्ञा 
से श्रीराधागोविन्द सेवा स्मरण पीयूष वारिधि में निमज्जित हैं । 
इन सबकी रचना भी वाहुल्य से उक्तार्थ का ही प्रकाश करती है । 
हितीयतः अखण्ड कीत्ति श्रीखण्ड वास्तव्य श्रीमन्नरहरि प्रमुख 
श्रील सेन शिवानन्द चरण ससोदय्यं श्रील श्रीवास पण्डित, श्रील 
प्रबोधानन्द चरण तथा श्रील वासुदेव सावेभौम प्रभृति श्रीश्रीकृष्ण 
चैतन्य पादाम्बुज सुधाम्बुराशि का चिन्तन संलील मानस होकर 
भी कदाचित्‌ स्वेच्छया श्रीराधाकृष्ण पादाम्बुज माध्वीक का भी 
आस्वादन करते हैं । 
तृतीयतः श्रोनिवासाचाय्यं,श्रील नरोत्तम ठाकुर, श्रीश्यामानन्द 
प्रभु, श्रीगावद्धन निवासी सिद्ध (द्वितीय) श्रोकृष्णदास बाबा प्रभृति 
` श्रीगौराङ्ग चरण सेवा चिन्तन के सहित श्रीराधाकृष्ण लीला रस 
सागर में निमज्जन का सङ्केत किये हें । विशेषतः श्रीनिवासाचाय्यं 
चरण-लीला द्वयामृत सागर में निमज्जित होकर स्मरणलब्ध प्रसाद 
रत्न को आहरण करके समस्त जनता के नयन गोचर किये हैं । 
“भक्ति रत्ताकर'' नामक ग्रन्थ के ६।१२८-१६५ में यह प्रसङ्ग 
लिखित है । 
श्रीनरोत्तम ठाकुर महाशय भी श्रीश्रीगोर विधु की प्रकटा- 
प्रकट लीला परिकर नक्षत्र माला वेष्टित सुधाचर्द्रिका के द्वारा 
जनता के मनोमुकुर में चिरसञ्चित तमोराशि का सम्मार्जन 
किये हैं । 


En ] 


सिद्ध (द्वितीय) श्रीकृष्णदास महोदय ने भी 'भावनासार संग्रह” 
प्रभ्नृति ग्रन्थों में श्रीगौरलीला चिन्तन के सहित ही श्रोराधाकृष्ण 
लीला चिन्तन की व्यवस्था दी है । इस प्रकार प्रस्थानत्रय की किसी 
एक रीति के अबलम्वन से भजनरत साधक को भजन घरिपाक से 
इष्ट लाभ सुनिश्चित है । 

रस कीत्तेन के प्रारम्भ में गौड़ भाषा निबद्ध पदावली में 7 
तदुचित गौरचन्द्र नाम से प्रसिद्ध कीत्तेन रीति भी सहृदय सामाजिक 
के एकमात्र आस्वादनीय है । प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
कृत संस्कृत भाषा निबद्ध श्रीमन्महाप्रभु के अष्ट कालीन लीला सूत्र 
का विशेष विवरशा सन्निविष्ट हुआ है । 

श्रीश्नीगोरगोविन्द की अष्ट कालीन लीला पद्धति निम्नोक्त 
प्रकार है-- 


प्रगे थ्रीवासस्य द्विजकुलरवे निष्कुट वरे, 
प्रतिघ्वान प्रख्ये: सपदि गतनिद्रं पुलकितम्‌ । 
हरेः पाश्वं राधा स्थितिमनुभवन्तं नयनजें, 
जलेः संसिक्ताङ्गं वरकनकगोरं भज सनः ॥ 


निशान्त लीला 
श्रीगौरचन्द्र 
निशा अवसाने धोवासेर उद्यानेते । 
ध्रीमणि मन्दिरे रत्न पय्पंडुः शोभिते ॥ 
कुसुम शय्याते शुतियाछे गोरचन्द्र । 
अलि पिक नादे भङ्ग हैल निद्रानन्द ।। 
गरगर चित्त, -सहुजेइ निजभावे ।. 
ताहाते उदय हय द्वितीय विभावे ॥ 


[ झड ] 


ws किवा अद्भुत अनुभाव) _ 
हरिष विषाद शङ्का सञ्चारी प्रभा र 
नयन कमले प्रेमानन्द वारि-<झरे । 
पुलके पुरल किवा गोरा कलेवरे ॥ 
निकुञ्ज मन्दिरे राधाकृष्णेर विलास । 
स्मरण करिया प्रभु छाड घन इवास ॥ 
अन्नुरागे अरुणित नयनारविन्द । 
से माधुरी देखि प्रेमे भासे भक्तवृन्द ॥ 
अङ्क लि यन्त्रित दुइ भुज धरि शिरे । 
भङ्कमोड़ा दिल प्रभु अलसेर भरे ॥ 
जुम्भार उद्गमे दन्तकिरण प्रकाश । 
नासापुट प्रफुल्लित छोटिका बिलास ॥ 
हेनकाले स्वरूपादि सब भक्त मिलि । 
महाप्रभुर निमंञ्छन करे कुतूहली ॥ 
केह अति सुमधुर स्वरे कर गान । 
मधुर मृदङ्का केह वाजाय सुतान ॥ 
करताल मृदद्कादि सुमेलि करिया । 
प्रभु मुख हेरि नाचे केह मत्त हैजा ॥ 
एइमत परानन्दे डुबे भक्तगण । 
से आनन्द सब मुखे ना हय वर्णन ॥ 
तार परे महाप्रभु भक्तगण सङ्घ । 
निज गुहे गमन करये अति रङ्ग ॥ 
निजद्वारे भक्तगणे करिया विदाय । 
शय्याते शयन करे पोराद्विजराय ॥ 
निशान्त कालेर एइ गौराङ्ग चरित । 
भाबरे आमार मन हैजा आनन्दित ॥ 


| द | 


निशान्त लीला 
रात्यन्ते त्रस्त वृन्देरित बहुविरवेर्बोधितोकीरशारी, 
यद्ये हृच्चरहृद्येरपि सुखशपनादुत्थितौ तौ सखोभिः । 
हृष्टौ हृष्टो तदात्वोदित रति ललितौ कक्‌ खटीगीःसशड्कौ 
राधाकृष्णौ सतृष्णावपिनिज निजधाम्न्याक्ततल्पौ स्सरामि॥१॥ 


दिवसागम से शङ्किता बृन्दा श्रोराधाकृष्ण के निद्रा भङ्ग हेतु 
निशान्त में शुकशारिका प्रभुति जो सब पक्षी को आदेश किये थे 
उन सबकी घ्वनिसे एवं प्रिय-अप्रिय कविता पाठके शब्द से प्रबोधित 
तत्‌ कालोचित आदेश से परम कमनीय, दूर से सखीवृन्द के द्वारा 
दृष्ट, 'ककखटी' नाम्नी वानरी के शब्द से शङ्कित, श्रीराधा एवं 
श्रीकृष्णा, परस्पर के प्रति सतृष्ण नयनों से अवलोकन करते-करते 
निज-त्तिज भवन में गमनकर शय्या में शयनरत, उन दोनों का स्मरण 


मैं करता हूँ ॥१॥ 

प्रातलीला 

श्रीगौ सचन्द्र 
पश्यन्तीं स्वसृतं शची भगवती सड्धोत्तने विक्षतं, 
प्रात हां कथमेव ते वपुरिदं सूनो बभूव क्षतम्‌ । 
इत्थं लापनतः स्वपुत्र-वपुषि व्यग्रास्पृशन्तो मुहु, 
स्तल्याज्‌ जागरयाश्चकार यमहुं तं गोरचन्द्र भजे ॥१॥ 
भक्तेः साद्धेमुपागतेभुवि नतेः ध्रीवासगुप्तादिभि 


पृच्छऱ्हिः कुशलं प्रगे परिमिलन्‌ प्रक्षाल्य वक्त जलेः । 
पुष्पादि-प्रतिवासितः सुकथयन्‌ स्वप्नानुभुता कथां 


स्तात्बाद्या्धरिशेषमोदनव्ररं यस्तं .हि गौरं. भजे ॥२॥ 


[ छ] 


प्रातःकाल में शचीमाता व निज पुत्र विश्वम्भर को संकीत्तेन 
में विक्षताङ्ग देखकर 'हाय ! हाय ! पुत्र तुम्हारा शरीर कंसे क्षत 
हुआ” यह कहकर व्यग्रता से पुत्र के शरीर को स्पर्श कर पुनः पुनः 
लालन करते करते उनको शय्या से जागरित किये, इस प्रकार 
गौरचन्द्र का भजन मैं करूँ ॥१॥ 

प्रभात सें श्रीवास पण्डित मुरारि गुप्त प्रभृति भक्तवृन्द 
श्रीगौराङ्क के समीप में आकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम पुवेक कुशल 
जिज्ञासा करने लगे । श्रीगोराङ्ग उन सबके सहित मिलित होकर 
भाव-भर से स्तरप्नानुभूत विवरण को कहकर स्नान कर अत्युत्कृष्ट 
श्रीकृष्ण प्रसादी अन्न भोजन करते हैं, मैं उन गौरचन्द्र का भजन 
करता हूँ ॥२॥ 


प्रातलीला 
श्रीकृष्णलीला 
राधांस्नात-विशुषितां न्रजपयाहूतां सखीभिः प्रगे, 
तद्गेहे बिहितान्न पाकरचनां कृष्णावशेषाशनाम्‌ । 
` कृष्ण बुद्धसवाप्तधेतु-सदनं निव्यूढ-गोदोहन, 
सुस्नातं कृतभोजनं सहचरेस्ताश्वाथ तञ्चाथये ॥२॥ 


जो प्रातःकाल में स्तान के पश्चात्‌ विविध अलङ्कारादि से 
भूषित एवं यशोदा कत्त,क आहूता होकर उनके गृह में सखीबृन्द के 
सहित यथाविहित अन्न प्रश्ृति पाक रचना एवं श्रीकृष्ण के भुक्तावशेंष 
भोजन करती हैं, उन श्रीमती राधिका को प्रणाम करता हूँ । 
एवं जो प्रभात में जागरित होकर गो गृह में गमन करते हैं, यथा 
नियम गोदोहन, स्नान एवं सहचरबृन्द के सहित भोजन करते हैं 
मैं उन श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 


[जः] 
पूर्वाह्न लीला 


श्री गो रचन्द्र 
हरिवन गतिलीलां व्याकूलीभुत गोष्ठं, 
स्सृतिविषयगतां यः कारयामास साक्षात्‌ । 
तदनुकरणकारी भक्तवृन्दस्थ सध्थे, 
तमहमिह भजामि गोरचन्द्र हि नित्यस्‌ ॥३॥ 
सखा सङ्के थ्रीक्कष्णेर चनेते गसन । 
ताहाते व्याकुल सब ब्रजव।सिगण ॥। 
से लोला स्मरण करि गौराङ्ग सुन्दर । 
तवनु करण लीला करे मनोहर ॥। 
सक्तवृन्द मध्ये नाना भावे विभुषित । 
अश्रुक्षम्प स्तम्भ सवं अङ्के रोमाग्दच्ित ॥ 
एमन धीगोरचन्द्र भक्तगण सङ्के । 
सेवन करिब आमि आनन्द तरू ॥३॥ 
श्रीकृष्णली ला 
कृष्ण - गोभिः स्वमित्रविपिनमनुसूतं गोष्ठलोकानुयात, 
श्रीराधास्फुत्तिलोलं तदभिसृतिकृते प्राप्ततत्‌ कुण्डतोरम्‌ । 
राधाश्वालोकच कृष्णं कृत-गुहु-गमनसाय्यंयार्काचनाये, 
दिष्टां कृष्णप्रवृत्त्ये प्रहितनिजसखी वत्मंनेत्रां स्परामि ॥ ३॥ 
पूर्वाह्न में जो श्रीकृष्ण, धेनु एवं निज सखावृन्द के सहित 
वन गमन करने से श्रीनन्द-यशोदा प्रभृति व्रजवासिवर 
क हैं < बृत्द पश्चात 
गमन करते हैं, जो श्रीराधा की स्मृति होने के का 
चञ्चल होकर उनको भभिसारार्थ राधाकुण्ड तीर में 


रण सतृष्ण एवं 
उपस्थित होते हैं 


[$a ] 


मैं उन श्रीकृष्ण का स्मरण करता हूँ । एवं जो श्रीराधा नन्दालय में 
कृष्ण दर्शन के पश्चातु गृह गमनकर आर्य्या जटिला कत्तु क सूय्य 
पूजा हेतु आदिष्ट होकर श्रीकृष्णवार्त्ता प्राप्ति आशा से प्रेषित सखी 
के आगमन पथ के प्रति दृष्टि निक्षेप कर रहती हैं, मैं उन श्रीराधिका 
का स्मरण करता हूँ ॥३॥ 
> 
मध्याह्न लाला 
श्रीगोरचन्द्र 
सहालि ओराधासहितहरिलीलां बहुविधां, 
स्मरन्‌ मध्याह्लोयां पुलकित तनुर्गदगदवचाः । 
आवन व्यक्तं ताञ्च स्वजनगण मध्येऽनुक्‌रुते, 
शचीसूनुयंस्तं अज मम मन स्त्वं वत सदा ॥४॥ 
सखी सह धोराधिका कृष्णेर ये लीला । 
स्मरण करिया मध्याह्नेर नाना खेला ॥ 
व्यक्त कहे, करे सेई अतुकरण | 
भक्तगण मध्ये ताना भाब विमूषण॥ 
महाभाव रसमय मूर्ति अद्भूत । 
हेन ची सूत प्रभू भजह त्बरित॥४॥। 
श्री कृष्णलीला 
सध्याह्वेऽन्योन्य सङ्गोदित विविधविकारादिभूषाध्रमुरधो, 
बाम्योत्‌क्ण्ठातिलोलो स्मरमख ललिताद्यालिनर्माप्तशातो । 
दोलारण्याम्बुवंशीहृति - रति - मधुपानाकंपूजादि - लोलौ, 
राधाकृष्णो सुतृप्तो परिजन घट्या सेव्यमानो स्मरासि ॥४ 


अकि] 


मध्याह्न समय में जो परस्पर सङ्गजनित विविध विकार 
(अष्ट सात्त्विक एवं तेतीस व्यभिचारी) प्रश्नुति भावरूप भूषण समूह 
से अति मनोहर, वाक्य एवं उत्कण्ठा से अतिशय लोल (सतृष्ण) 
कन्दर्पं यज्ञ में ललितादि सखीवृन्द के परीहास वाकय से प्राप्त सुख, 
एवं दोला, वनविहार, जलकेलि, बंशीहरण, रति क्रीड़ा, मधुपान 
एवं सूर्य्यं पूजादि विविध लीला में तत्पर होकर जो परिजनों के 
द्वारा सेवित हो रहे हैं, मैं उन श्रीराधाकृष्ण का स्मरण करता हूँ ॥४ 


अपराक्न लीला 
श्रीगोरचन्द्र 
परावृत्त - गोष्ठ ब्रजनृपतिसूनो बिपिनतो, 
सहानन्दास्भोधेः सपदि जनयित्री स्वहृदये । 
स्मरन्‌ श्रोगौराङ्गो नटति बलते नि:श्वसिति च, 


क्षणं सुह्यन्‌ सर्वान्‌ विवशयति यस्तं भज मनः ॥५॥ 
तबे अपराल्ह लीला स्मरण से करे । 
गोरचन्द्र लोला चिन्ते आनन्द अन्तरे ॥ 
घेनुगण प्रिय सखागण करि सङ्के । 
वन हइते व्रजे कृष्ण याय नाना रङ्के॥ 
नटवर - वेश - चूड़ा मयूरेर पुञ्छ । 
गले वनमाला कणं भशोकेर गुञ्छ। 
गोरजे धूसर मुख चन्द्र शोभा करे । 
प्रागे भूषित पेन लोलाम्बुज वरे ॥ 
अधरे मुरली घरि बाजाय सुस्वरे । 
सखागण दल शृङ्ग नाना वाद्य करे ॥ 
-उच्च पुञछ करि याय धेनु व्रज माझे । 
हाम्बा हाम्बा ध्वनि पेन जलद गरजे ॥ 


[य] 


अट्टालिते श्रीराधिका देखिया कृष्णेरे ।` 

नानाभाव विभूषित हय कलेवरे ॥ 

सेइ भाव विभावित हृइया गोरहरि । 

ब्रजलोला रूप गुण स्मरण से करि ॥ 

स्तम्भ कम्प अश्रु धर्म पुलक हुङ्कार । 

आनन्द तरङ्ग उठे कत शत आर ॥ 

अक्त माझे नाता लीला करे प्रकटन । 

हेन प्रभुपाद पद्म भज मोर सत ॥४५॥ 

श्रीकृष्णलीला 

श्रीराधां प्राप्गहां निजरमणकृते कलुप्तनानोपहारां, 
सुस्नातां रम्यवेशां ग्रियमुखक मलालो कपू णेश्रमो दाम्‌ । 
कृष्णं चेवापराह्ह व्रजमतुचरितं धेतुतृस्देवं पस्य, 
श्री राधालोकतृप्त पितुमुमिञितं मातृ वृड् स्मरातति ॥५ 

सखा सङ्के लेजा कृष्ण सहुधेतुगण । 

व्रजपति कत रङ्के करये गम्तन ॥ 

मुरलीर शब्दे बजे करे आकर्षण । 

गोधूलि पटले व्याप्त देखिया गगने ॥। 

सर्व कमं तेजिया वृद्ध, तरुणी बालक । 

कृष्णेर सम्मुखे याय देखिते उत्सुक ॥ 

श्रोराधिका गृहे आसि स्तानादि करिया । 

षोड़श शङ्कार अङ्के भूषण करिया ॥ 

कृष्ण भोजन जन्य ताता विध पाक करि । 

कृष्णके देखिते याय सङ्के सहचरी ।। 

समुत्सुक राजमार्ग ब्रजद्वारि स्थित । 

सब व्रजवासिग आनन्दे उन्मत्त ॥ 


॥ 


कृष्ण ता सवारे सिलि यथा विधि क्रम ॥ 
दर्शन स्पशन वाकय स्थितावलोकन ।/ 
पोपवृद्ध सवाकारे नमस्कार करि । 
शरीर वचन मने आदर आध्चारि। 
पिता महता पदे करे साप्ठाज्भः प्रणति ४ 
हे नारद ! रोहिणोके करे तथा नति ॥' 
नेत्रेरे कटाक्षेते विनयेते प्रियागणे ४ 
सबाकारे सतकार करे थेन यार मन || 
एइ मत त्रजवासिजन श्रीकृष्णेरे । 
निजभावे यथोचित सत्कार से करे ।? 
गोज्ञालाय धेनुगण प्रवेश कराया । 
पितार बचने गृहे याय हर्ष हैजा ॥ 
बलदेव सङ्के स्नान भोजनादि करि । 
माता आज्ञा लेजा गोशालाय याय हरि ॥ 
धनु दुस्ध दोहन करिते हर्ष मन । 
गोष्ठ प्रवेशिल सङ्ग लइया सखागण ॥ 
कृष्ण अवशेष राधा सखोगण सद्ध । 
भोजन करिया अट्टालिते बेसे रङ्ग ॥ 

तबे राइ गिय घरे, निजरमणेर तरे, 

नाना उपहार बिरचिया। 
भाल करि स्नान केला, रम्य वेश वानाइला, 
सुखी हेला फान्ते निरखिया ॥ 
अपराहहकाल हेरि, भीकृष्ण ओ वजपुरी, 
चलिला सखा ओ घेनु लिया । 
श्री राधार मुख देखि, आनन्दै भरल आँखि, 
अति तृप्त हृ लेक हिया ॥ 


Ce 


पिता आदि गुरुजन, सवा सह सूमिलन, 
बहु लालि लेत मातागण । 
एइ अपराह्नुली ला, सूत्र करि प्रकाशिला, 


सदा एइ आमार स्मरण EU 


सायाह लाला 
श्रीगौरचब्द्र 

सायन्तनीं कृष्ण सनोज्ञालीलां, 
स्तानाशनाद्यां हि पुहुविचिन्त्य । 
स्वभक्तसध्येऽनुकरोति नित्यं, 
तां यो सनस्तं भज गोरचन्द्रम्‌ ॥१॥ 
सायंकाले कृष्णेर लीला मनोहर । 
सङरिया गोरचन्द्र प्रेमेते विभोर ॥ 
भक्त माझे करे येइ मतानुकरण । 
भावेते उन्मत्त हैजा करे सङ्कौत्तेन ॥ 
कदस्ब केशर जिनि पुलक शरोर । 
सुरधुनीधारा पेन नयनेर नीर ॥ 


हुङ्कार गर्जन नाना भाव विभुषण । 
हेन गौरचन्द्र पद भज मोर मन॥ 


श्रीकृष्णलीला 
सायं श्रीराधां स्वसख्या निजरमणकृते प्रेषितानेकभोज्यां, 
सख्यानीतेशशेषाशनमुदितहृदं तां च तं च ब्रजेन्दुम्‌ । 
सुस्नातं रम्यवेशं गुहमनुजननीलालितं प्राप्तगोष्ठ , 
निव्यूढोस्रालिदोहं स्वगृहमनु पुनभु क्तवन्तं स्मरामि ॥६॥ 


3] 
सायंकाले हैजा सुखी, श्री राधिका सुधामुखौ, 
आपनार सखीगण दिया । 
परम प्रेमेर भरे, निळ रमणेर तरे, 
बहु भोज्य दिल पाठाइया ॥ 
कुषणेर भोजन हेले, प्रसादावशेष तुले, 
ताहारा आनिल राइ स्थाने । 
आहार करिया ताइ, प्रमोदे पुणिता राइ, 
हइलेन सखीगण सने ॥ 
श्रीगोविन्द स्तान करि, अङ्के राथ वेश धरि, 
लालित हुइया मान्नु घरे । 
पक्ष्वाञ्चादि ओ रसाला, आनन्दे भोजन कला, 
चलिलेन गोदोहन तरे ॥ 
करि गोदोहन लीला, नाना सुकोतुक खेला, 
पुनः आसि आपन भवन | 
करि से सुखदान, अन्न व्यञ्जनादि खान, 
एइ लोला करये स्मरण 1६1! 


प्रदोष लीला 
श्रीगोरचन्द्र 
समृत्कण्ठासञ्चाकलितहरिवार्तावत यथा, 
भिसृत्यासो राधा हरिमपि निकुञ्ज गतवती । 
तथात्मानं मत्वा कटि निहित पाणि विशति च 
स्खलन्‌ गच्छत्‌ गौरो नटति धूतकम्पाश्च पुलकः ह | 


पुवं लोला गोरचन्द करिया स्मरण । 
अति उतुकण्ठाते व्याकुलित तनु मन्त ॥ 


या 


नधन कमले मकरन्द करि झारे! 

कदण्ब केशर यिनि पुलक शरीर ॥ 

गद्गद बाणी आध आध कथा कहे । 

चल सखि ! विलम्ब नाहि सहे॥ 

एत कहि मत्त गजराज गति जिनि । 

गमत करये गौरचन्द्र गुणसणि॥ 

कखण स्खलित गति कभु धीरे घोरे । 

चलिते चलिते गेला धोवासेर घरे।। 

थ्रीवास प्रगङ्भणे दिव्य सण्डप सुन्दर । 

ताहाते बसिला याइया गोरा द्विज वर ॥ 

चतुदिक निज भक्त मण्डली विराजे । 

तारार्पात्त मध्ये थेन राकापति साजे ॥ 

हेन गौरहरि लीला स्मर मोर सन । 

दन्ते तृण धरि मुजि करु निबेदन 1811 

श्रीकृष्णली ला 

राधां सालीगणान्तामसितसित निशायोग्यवेशा प्रदोषे, 
दूत्या वृन्दोपदेशाद भिसृतयसुनातीरकल्पागङु स्‌ । 
कृष्णं गोपः सभायां विहितगुणिकललोकनं स्तिग्धमात्रा, 
यत्नादानीय संशायितमथ निभृतं प्रापकुञ्ज स्मरामि ॥७॥ 


शय्पा हुइते उठि कृष्ण बलराम सङ्के । 
गमन करये राजसभा मध्ये रङ्ग! 
सबाक।रे यथा योग्य. करिया सम्मान । 
आसत उपरे बसे आनब्देर घास ॥ 
सूत मगध पौराणिक बन्छु जन । 
तिज निज कला सबे करे उद्घाटन ॥ 


य 


तथा कृष्ण नाना विध कौतुक देखिया । 
मनोहर गोत वाद्य कविता शुनिया॥ 
धनधान्य वस्त्रादि ता सवाके दिया । 
यथा युक्त सम्मान केल हषं हैजा॥ 
माता दासद्वारे रामकृष्ण बोलाइया । 
शय्याते शोयाय दुग्धपान कराइया ।। 
सेवाते नियुक्त करि सब दासगण । 
तबे ब्रजराणी गुहे करये गमन॥ 
कृष्णचन्द्र प्रिया प्रेमे ह॒इया उन्मत्त । 
कुछ ते गमन करे अति अलक्षित || 
तथा श्षोराधिका शय्या हुइते उठिया । 
आसने चसिल निजमुख प्रक्षालिया॥ 
सित कृष्ण निशा योग्य वेश सखीगण । 
भीराधिका अङ्के पराय बसन-मुषण ।। 
हे नारद ! मोर काळे दृतिक्षा पाठाय । 
सन्देश लइते ते हो तार स्थाने याय ॥ 
सेइ तार अभिसार स्वरित कराय । 
सखीगण सङ्गो गृह हृइते बाहिराय॥ 
कभु शीघ्र गति चले कभु धीरे धीरे । 
एइमत प्राप्ति हैल यमुनार तोरे॥ 
कल्पवृक्ष निकुझ्जेते दिव्य रत्नमय । 
मन्दिर बिराजे शोभा वर्णन ना याय ॥ 
सखोगण सङ्क ताते प्रवेश हुइल । 
कुर्न शोभा देखि चित्ते चमतुकार पाइल ॥ 
प्रदोषेर आगमने सखी सब. हर्षमने तरे धोराधाय ।: 
शुबला कृष्ण यामिनोर,योगय वेशकरि स्थिर सयतने से रूपे साजाय॥ ` 


नक] 


वृन्दादत्त उपदेश कृष्ण विमोहिनी वेशे सखी सह यमुनार तोरे । 
कल्पवृक्ष कु्जगण, याहा अति सुशोभन, तथा यान हरषेर भरे ॥ 
गोबिन्द प्रदोष काले, गोपगण सह मिले, गुणिकला कोतुक देखिया । 
सबे करि सुखदान, सभा हइते घरे यान, धुणिगणे पुरस्कार दिया।। 
माता अतियत्न करि, घरे आनाइया हरि, मनसुखे कराय शयन । 
क्षणेक शुतिय कुष्ण, अन्तरे हुइमा तृष्ण, सुखे कुड करेन गमन ॥ 
राधाकुष्णे दरशन, आनन्दे भरये मन, नाना सावे दु हु अङ्ग भरे । 
सखी सङ्गे परिहास, रसमथ सुविलास, स्मरि आमि आपन अन्तरे ॥७ 


नक्तलीला 
श्रीगोरचन्द्र 
श्रीश्वीवासगृहे घुदापरिवृतोभक्तः स्वनामावलों, 
गायद्धिगलदश्रुक्स्प पुलको गौरो नटित्वा प्रभुः । 
पुष्पाराम गते सुरत्त शयने ज्योत्स्ना युतायां निशि, 
विश्रान्तः स शचीसुतःकृतफलाहारो निषेव्यो मस ॥५॥ 


गोरचन्द्र निक्यानन्द अद्वत आचाय्यं । 
गदाधर श्टीबासादि यत भक्त वर्य्यं ॥ 
श्रीवास प्राङ्गणे आरम्भिल सङ्कीत्तंन । 
चतुहिके मण्डली करिया भक्तगण ॥ 
मध्ये नाचे गोरचन्द्र गदाधर सङ्गै । 
नित्यानन्द अद्वेत आचार्यं कत रङ्के॥ 
जय कृष्ण गोविन्द गोपाल बनमाली । 
नामाबली गाय सबै देय कर तालि॥ 
ताथ ताथे वाजे मधुर मृदङ्ग । 
चरणे नूपुर ध्वनि अद्भुत तरङ्क ॥ 


हद] 


नानाफुले बनमाला शोभे गौर अङ्क । 
नयन कमले बहे जाह्नवी तरङ्ग ॥ 
कदस्ब कुसुम जिनि पुलक सुकुल ! 
धम्म बिन्दु बिन्दु शोभे अति सनोहृर ॥ 
थर थर कापे अङ्ग येन चल दल । 
कण्ठे ना निःसरे वाणो गद्गद स्वर ॥ 
क्षणे अङ्ग स्तम्भ हय क्षणेते विवर्ण । 
क्षणे मुच्छा हय, क्षणे हुङ्कार गर्जन ॥ 
क्षणे भट्ट शब्द हासे, क्षणे गड़ि याय । 
जाम्बुनद जिनि तनु घूलाते लोटाय ।। 
चतुहिके भक्तगण हरि हरि बोले । 
केह कारो कण्ठ धरि बले उच्चेःस्वरं ॥ 
एइसत कतक्षण करि सङ्गोर्तन । 
विश्राम करेन प्रभु लेया भक्तगण || 
दासगण नानाविध करये सेवन । 
पाद सम्बाहुन भार ताम्बूल व्यजन । 
नानाविध फल आर बिविध पक्वान्न । 
भक्तगण सङ्के लेया करेन भोजन ॥ 
आचमन करि सुखे ताम्बूल लहया । 
पुष्पोद्याने दिव्यगृहे शय्याते याइघा॥ 
शयन. ` करेन प्रभु थौशचीनन्दन । 
दासगण नानाविध करये सेवन ॥। 
एइत गोराङ्भ लीला करिल वर्णन । 
एवे राधाकृष्ण लोला शुन भक्तगण 1, 


Ie 


श्रीकृष्णलीला 
ताबुतृकौ लब्धसङ्गो बहु परिचरणेवृ न्दया राध्यमानो, 
गार्नेनमं प्रहेलीलपनसुनटने रासलास्यादि रङ्भेः । 
्रेष्ठालीसिलंसन्तो रतिगतसनसौ सृष्टसाध्वीकपानो, 
करीडाचाय्यौ निकुञ्जे विविध रतिरणोद्धत्यबिस्तारतान्तो ॥८ 
निकुञ्ज मन्दिरे राधाकृष्ण उतुकण्ठाते । 
मिलिलेल दुहुँजन सखीगण साथे॥ 
वृच्दादेवी लड़ी लइया बनदेवीगण । 
अति अनुरागे केल दु हार सेवन॥ 
छप ऋतु सुसेवित शोभा वृन्दावन । 
बिहार करिते द्रुह करिल गमन॥ 
श्रीराधिकार दक्षिणाकर धरि घाम करे । 
श्रीगोविन्द गजराज गति चले धीरे धीरे॥ 
आगे आगे वृन्दादेवी करये गमन । 
दक्षिणे ललिता, वापे विशाखा शोभन ॥ 
ताम्बूल वीटिका दुहु करे ससपेण । 
चामर व्यजन करे कोन सखोगण ॥ 
कुसुम लकुटी लैजा केह चले आगे । 
केह पाछे पुष्पछत्र घरे अनुरागे॥ 
चतुहिके सखी सब गान करे रद्भे। 
वने विहरये ढुँहु आनन्द तरळू ॥ 
एइमत वन क्रीडा करि हषं मने । 
प्रवेश हृइल याञा. यमुना पुलिने॥ 
सखीगण चतुहिके मण्डली * रचिया । 
मध्ये नाचे राधाकृष्ण आनन्दित हेया ॥ 


i घर 


गान, वाद्य,नृत्य, रास विलासादि करि ? 

कान्ता लेजा मधुपान करिल श्रीहरि ॥ 

मधुपान सदे सबार घुणित नयन । 

निकुञ्ज मन्दिरे याजा करिल शयन ॥ 

काऱ्तागण सङ्के रति क्रीडादि करिया | 

घमुनाते जल क्रीड़ा केल हर्षं हैया ॥ 

तीरे उठि वसन - मुछण सूचन्दन । 

अञ्जन सिन्दूर साला केशर सघन ॥ 

परस्पर अङ्के सब करिया श्ुङ्कार ! 

निकुञ्जे भोजन केल नाना उपहार ॥ 

भोजन समाप्ति करि केल आचमन । 

कुसुम शय्याते दुहु करिल शयन ॥ 

सखीगण निज निज कुञ्जेते याइया । 

शय्याते शयन केल आनन्दित हैया |! 

दासो$ण राधाकृष्णेर करये सेवन ॥ 

पाद सम्बाहन करे चामर व्यजन ॥ 

एइमत सुखे दुहुँ करिल शयन । 

निज निज स्थाने शयन कल दासीगण || 

एइ निशा लोला हुय कणं रसायन । 

विज्ञा मात्र किछु आमि करिल वर्णन ॥ 

एकदिन साधकेर कृत्य एइ हय । 

ए लोला स्मरणे प्रेस भक्ति विलसय ॥ 
श्रीविश्वनाथ चक्रर्वात्ति ठाकुर कृत-श्रीगौराङ्ग स्मरण मङ्गल 
स्तोत्र के पयारादि छन्द में अनुवादकर्ता कृष्णदास, श्रीविश्वनाथ 
चक्रवत्ति पाद के शिष्य थे | इनके द्वारा कृत पयारादि छन्द में 
अनुवाद-चमतूकार चन्द्रिका, माधुय्ये-कादम्बिती, रागवत्मे चन्द्रिक 


fr] 
भागवतामृत कणा, भक्ति रसामृत सिन्धु विन्दु एवं उज्ज्वल 
नीलकिरण ग्रन्थ में है । चमतकार चन्द्रिका के पयारानुवाद में 
आत्म परिचय इस प्रकार है-- 


राधाकुण्डे दिल वास, ताहे नाहि विशोयास, 
मन सदा दृष्ट पथे धाय । 
निजगुणे कृपा करि, उद्घारहू ए पामर, 
नहे आर ना देखि उपाय॥ 
विश्वनाथ चक्रवत्तो, ताँर छुपा बले स्फुत्ति; 
ए लोला वर्णने हेल आझ । 
कानुदास सङ्ग पाजा, साहसे पुरित हिया, 


कहे दीन हीन कृष्णदास ॥ 


माधुर्यं कादम्बिनी ग्रन्थ के अनुवाद के अन्तिम में लिखित है-- 
माधुयं कादम्बिनी ग्रन्थ पृथिवी केल धन्य । 
चक्रर्वात्त मुखे वक्ता धोकृष्ण चतन्य॥ 
शील विश्‍वनाथ चक्रवर्ती गुरु तार चरण ध्याने । 
षष्ठ अमृत वृष्टि तार भाषा दीन कृष्णदास मण ॥ 
श्रीविश्वनाथ चक्रवत्ति पाद कृत श्रीगौराङ्ग स्मरण मङ्गल 
के पयारादि छन्द में श्रीयौराङ्ग लीलामृत नामक अनुवाद ग्रन्थ का 
प्रथम प्रकाशन श्रीगौराङ्गब्द ४०२ में हुआ था। 


धोहरिदास शास्री 


ॐ श्रीश्री राधाकृष्णास्यां नम! ॐ 


श्रीश्रीमन्सहाप्रभुकी 
अष्टकालीय लोला 


स्मरणमङ्गसस्तोत्रम्‌ 
HEE 
श्रीगोराङ्गमहाप्रभोश्चरणयो र्या केशशेषादिभिः 
सेबा गम्य तया स्वभक्तविहिता साच्यं येया लभ्यते । 
तां तन्मानसिकों स्मृति प्रथयितु भाव्या सदा सत्तम- 
नॉसि प्रात्यहिकं तदीयचरितं धोसन्नवद्वीपजस्‌ ॥१॥ 
राज्यन्ते शयनोत्थितः सुरसरित्स्तातो बभौ यः प्रगे 
पूर्वाह्ह स्वगणैलंसत्युपबने तेर्भाति मध्याह्लके । 


ललल 


श्रीगौराङ्ग महाप्रभुर चरण सेवन । 
ब्रह्मा रुद्र शेष आदि करे आराधन ॥ 
एकमात्र. भक्तगरो सतत सेवये । 
सेइ सेवा अन्य जनेर याते लभ्य हय ॥ 
सेइ मानसिक सेवा करि विस्तारित । 
गौराङ्ग चरित्र नित्य साधुर सेवित ॥१॥ 
प्रातःकाले शय्या हैते करि गात्रोत्थान । 
सुवासित जले कल मुख प्रक्षालन ॥ 


३२] श्रीगौराङ्गली लामृतम्‌ 
यथः पुर्य्यामपराह्हके निजगृहे सायं गृहेऽथाङ्गमे 
श्रीवासस्य निशामुखे निशि वसन्‌ गौरः स नो रक्षतु ॥ 
रात्र्यन्ते पिककुककुटादिनिनदं शृत्वा स्वतहपो त्थितः 
श्रीविष्णुप्रियया समं रसकथां सम्भाष्य सन्तोऽय तसृ | 
गत्वान्यत्र धरासनोपरिवसन्‌ स्वद्धि: सुधोताननो 
यो मात्रादिभिरीक्षितोऽतिमुदितस्तं गौरमध्येस्यहम I; 


तैलादि मईन करि गङ्गास्तान कैल । 
श्रीविष्णु भ्रचंना करि भोजन करिल ॥ 
पूर्वाह्ण समये भक्त मन्दिरे गमन। 
कृष्णकथा रसानन्द कभुत कीत्तंन ॥ 
मध्याह्न परमानन्द सुरधुनी कुले । 
नवद्वीप भ्रमणापराल्ल कुत्‌हले ॥ 
सायाह्हे गमन करे ग्रापनार पुरे । 
प्रदोषे गणोर सह श्रीवास-मन्दिरे ॥ 
निशाते करेन तथा नाम सद्धीत्तन । 
निशाद्धें स्वगृहे शिया करेन शयन ॥२॥ 
निशान्ते पिक कुक्कुठेर ध्वनि शुनि । 
शय्या हैते उठिलेन प्रमु गौरमशि ॥ 
रसकथाय श्रीविष्णुप्रियाय सन्तोषिला । 
अन्य स्थाने गिया धरासनेते वसिला ॥ 
शोभन ` सलिले करे मुख प्रक्षालेन । 
'हरषिते शचीदेवी . करे. दरशन .॥ ३॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ ३ 
प्रातः स्वःसरिति स्वपार्षदवृतः स्तात्वा प्रसूनादिभि- 
स्तां संपुज्य गृहीतचारुवसनः सक्‌चन्दनालडकृतः । 
कृत्वा विष्णुससर्चनादि सगणो भुक्तृवाज्ञमाचम्य च 
वित्रं चान्यगृहे क्षणं स्वपिति यस्तं गोरमध्येस्यहस्‌ ॥४॥ 
पूर्वाह्न शयनोत्थितः सुपथसा प्रक्षाल्य वक्ताम्बुजं 
भर्तः भ्रोहरिनामकोत्तनपरेः सार्द्धं स्वयं कीत्त॑यन्‌ । 
भक्तानां भवनेऽपि च स्वभवने क्रोडन्तूणां वद्धेय- 
त्यानब्दं पुरवासिनां य उरुधा तं गौरमध्येम्यहस ॥५॥ 
मध्याह्न सह तेः स्वपार्षदगणेः स ड्कीत्तनादोदृशं 
साद्वेतेन्दु गदाधरः किल सह धोलावध्चूतप्रभु: । 


प्राते स्वपार्षंद सह गङ्गास्तान केल । 
गङ्गापुजा करि माल्य-वसन परिल ॥ 
मिष्टान्न पक्कान्न श्रादि योगाय भक्तगण 
विष्ण्वालये यांना केल विष्णुर पूजन ॥ 
तबे भक्तगण सह करेन भोजन । 
ताम्बूल चर्वण करि करिल . शयन-॥४॥ 
पूर्वाह्न ते शय्या हेते करि गात्रोत्थान । 
सुवासित जले कैल मुख प्रक्षालन ॥ 
सभक्ते ग्रानन्द हरितांम सद्ीत्तेने । 
स्वभवते कभु कश्चु भक्तर भवने ॥ 
पुरवासि 'ग्रांमवासि आनन्दै भाषिल। 
पूर्वाह्ण र लीला एइ संक्षेपे कहिल ॥५॥ 


४ ] श्रीगौराङ्गलीलाभृतम्‌ 
आरामे मृदुसारुतंः शिशिरितं भू ङ्कद्विजेर्नादिते 
स्वं वृन्दाविपिनं स्मरन्‌ भ्रमति यस्तं गोरसध्येम्यहम ॥६ 
यः श्रीमानपराह्हुके सह गणेस्तेस्ताहशेः प्रेमचां- 
स्ताहक्षु स्वयमप्यलं त्रिजगतां शर्माणि विस्तारयन्‌ । 
आरासात्तत एति पोरजनता चक्षुश्रकोरोड़ पो 
मात्रा दुरमुदेक्षितो निजगृहं तं गोरमध्येम्यहस्‌ ॥७॥ 


मध्याह्ने पाषंद सह कीर्त्तनातिशय। 
प्रवत गदाधरादि नित्यानन्द राय ॥ 
गङ्गातीरे भ्रमे कभु कभु रम्य वने । 
' गङ्गार लहरी भ्रार शीतल पवने ॥ 
नाना पक्षी रव करे भ्रमर भङ्कार । 
देखि बृन्दावन स्मृति हूइल सभार ॥ 
राधाभावे मत्त प्रभु ग्रधैय्य हइल । 
मध्याह्ने स्मरणा एइ संक्षेपे कहिल ॥६॥ 
प्रपराह्ह गण सह प्रेमे मत्त हेल । 
त्रिजगन्मङ्गल लागि विस्तार करिल ॥ 
तबे भक्तगण सह गृहे श्रागमन । 
देखि पुर-ग्रामवासि . आनन्दित मन ॥ 
हरषिते शचीदेवी करे. निरीक्षण । 
चक्र पुतली गोर सभार जीवन ॥ 
नाना... स्नेहे - शचीदेवी. करेन 'लालन । 
अपरोह्ह कालेर एड कहिल स्मंरणा-॥। ७॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ [ ५ 
थस्त्रल्लोतसि साथमाप्तनिवहैः त्नात्वा प्रदीपालिभिः 
पुष्पाद्य॑ श्व समचितः कलित सत्पट्टास्बरः ल्ग्धरः । 
विष्णोस्तत्ससयाचंनश्व कृतबान्‌ दीपालिभिस्ते: समं 
भुक्तवाह्यानि सुविटिकामपि तथा तं गोरमध्येम्यहम्‌ ॥८॥ 
यः श्रीवासगृहे प्रदोषसमये ह्यद्वेतचस्द्रादिभिः 
सर्वे्भक्तगणेः समं हरिकथां पीयुषमास्वादयन्‌ । 
प्रेमानस्दसमाकुलश्च चलधीः सद्धीत्तने लम्पटः 
कर्तु कोत्तेनमुद्धवंमद्यमपरस्तँ गौरमध्येम्यहम्‌ ।। 2॥ 
भ्रीबासादिभिरावृतो निजगणेः साढ़े प्रभुभ्यां नट- 
न्नुच्चेस्तालमु द ङ्गबादनपरैर्गायड्डि रुल्लासयन्‌ । 


सायाहे पार्षद सह ग्धीस्नान केल । 
भक्तगण प्रदीपादि पुष्प ये अचिल ॥ 
पट्टाम्बर पडिलेत समाल्य चन्दन । 
दीप पुष्पादिते केल श्रीविष्णु ग्रचेन ॥ 
सभक्त भोजन करि ताम्बूल चविल । 
सायाह्ने सायाह्नलीला स्मरण हइल ॥5॥ 
प्रदोषे गमन कैल श्रीवास भवने । 
नित्यानन्द अद्वेतादि. सचे भक्तगरो ॥ 
श्रीहरिर कथामृत करे आस्वादन । 
प्रेमानन्दे समाकुल हना क्षणे क्षण ॥ 
कीर्ते लम्पट सदा उच्च सङ्कीत्तेन । 
प्रदोषे भक्तेर सह कोंत्तंन उद्यम ॥९॥ 
. 'निशाय - श्रीवास . गुहे सह. निजगरा । 


६] श्रीगोराङ्गली लामृतम्‌ 
श्रीमान्‌ श्रील गदाधरेण सहितो नक्तं विभात्यद्‌ुतं 
स्वं गोरे शयनालपे स्वपिति यस्तं गौरमध्येम्यहम्‌ ॥१०॥ 
श्रीगोराङ्गविधोः स्वधामनि नवहोपे$एकालोऱ्डूवां 
भाव्या झव्यंजनेन गोकुलविधोर्लीलास्मतेरादितः । 
लोलां द्योतयदेतदत्र दशकं प्रीत्यन्वितो यः पठेत्‌ 
तं प्रोणाति सदेव यः करुणया तं गोरमध्येम्य हस्‌ ॥११॥ 
इति धोमहिश्रचाथचक्रर्वातत ठक्कुरेण विरचितं शीगो राङ्झाष्टकाली। 
लोला-स्मरणमङ्गलस्तोत्न समाप्तम्‌ ॥ 
उच्च सङ्घीत्तेने प्रभु करेन नत्तेन ॥ 
मृदङ्गादि वेणु वीणा नाना ताल आर । 
उल्लासेते नुत्य करे श्रीगौरसुन्दर ॥ 
मण्डलि करिया नाचे गदाघर सद्ध । 
अद्भुत नत्तन प्रभु करे नाना रङ्ग ॥ 
तबे निजालये भग्रासि शयन करिल । 
निशाकालेर लीला एइ संक्षेपे कहिल ॥ १०॥ 


नवद्वीपे नित्य एइ गौराङ्ग चरित। 
'शरष्टकालेर लीला सदा साधुर भावित ॥ 


.श्रीवन्दावन लीलार आदिते स्मरण । 
करिले हुइवे _ अभुर कृपार भाजन ॥ 
प्रीतियुक्त हैना नित्य ये करे पठन । 
मनो मत फल देन श्रीश चीनन्दन ॥ 
श्रीगौराङ्ग-चरणपञ्च मने करि श्राश । 
-चवद्वीपस्मरणी भाषा कहे कृष्णदास ॥ १ १॥ 


श्रीगोराङ्गली लामृतम्‌ [ ७ 


श्रीगोराङ्लीलासृतम्‌ 
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जय गौर नित्यानन्द जयाद्वैतचन्द्र । 

गदाधर . श्रीवासादि गोरभक्तवृन्द ॥ 

चन्देऽहं श्रीशचीसूनुं गोरचन्द्रं महाप्रभुस्‌ । 

नित्यानब्दप्रभुं भ्रीसदद्दतं तद्गणेः सह्‌ ॥। 

प्रथमे बन्दिब गुरु वैष्णव चरणो। 

यारे कृपाबल मोर जीवने मरणे ॥ 

जय जय गौरचन्द्र शचीर कुमार । 

जय जय नित्यानन्द प्रमु ये आमार ॥ 

जय श्रीम्रह्वैत गदाधर कृपासिन्धु । 

जय श्रीवासादि भक्त ग्रनाथेर बन्धु ॥ 

भ्रीगुरुचरशापद्य हृदये धरिया । 

गौराङ्गलीलामृत कहि संक्षेप करिया ॥ 

इथे ग्रष्टकालक्रम अति रसायन। 

प्रथमेइ यीतसूत्र करह्‌ श्रवण ॥ 

सीतं तुडी-- 

निश्चिशेषे गोरा घुमेर श्रावेशे शयन पालङ्कोपरे । 
हेन जन नाहि थे बारेक से शोभा हेरिया पराण धरे ॥ 
प्रभात जागियां .निजपरिकर बेष्टित श्रङ्गने बसि । 
जगज मन -हेलाय , हरिया -हियाते .थाकये पसि ॥ 


८ ] श्रीगौराङ्गलीलामृतमु 
दन्तधावनादि सारि सुरनदी स्नानादि ग्रानन्दावेशे। 
निजगृहे गणसह ये भोजन कौतुक शयन शेषे॥ 
पूर्वाह्ण समये शुक्लाम्बर ग्रादि भकतगणोर घरे। 
प्रेमेर ग्रावेशे श्रवश हुइया विविध विलास करे॥ 
मध्याह्न कालेते ग्रति मनोहर पुष्पेर कानन माभे। 
कत कत रङ्ग तरङ्ग विभोर सङ्गो पारिषद साजे ॥ 
अपराक्तु काले प्रियाणा मेलि भुवनमोहन वेश । 
नदीया नगरे फिरे घरे घरे शोभार नाहिक हेष ॥ 
सन्ध्याकाले निज भवने गमन भ्रति भ्रपरूप रीत। 
देव वन्दनादि करये -यतने याहाते मायेर प्रीत ॥ 
प्रदोषे श्रीवास मन्दिरे प्रवेश ग्रधिक उल्लास हिया! 
तथा प्रियाण मन अनुरूप करये श्रद्धुत क्रिया ॥ 
निशाये सकल परिकर सह सुखे सद्भीत्तेन करि । 
पुन आसि निज प्रियार मन्दिरे भने दास नरहरि ॥! 
पयार 

रात्रि शेषे गोराचाँद शयनमन्दिरे । 

झलमल अङ्ग से अनङ्ग मन भुरे ॥ 

हेममय खट्टा-खुरा - प्रवाले निमित । 

तुलियुक्त श्वेतवस्त्र, ताहाते मण्डित ॥ 

सुरङ्ग पार डोर बद्ध चारि कोण । 

^ मणिमय थोष ताहे अरुण किरण ॥ 


श्रीयौराङ्गलीलामृतम्‌ 
उच्च चारि स्वणंदण्ड ताहे सुबलन । 
ऊद्धव चन्द्रतापलग्न ताहे सुरचन ॥ 
लम्बित दोलये सूक्ष्म मुकुतार हार । 
स्वर्ग हेते पडे येन सुरधनी धार ॥ 
तल्प ग्रेन केलासेर सुरचित खण्ड । 
शोभये बालिस येन नवनीत पिण्ड ॥ 
शुभ्र चीनवस्त्रेर पालङ्क ग्राच्छादनी । 
तथि मध्ये सुति श्राछे गोरा द्विजमणि ॥ 
तपत काश्चन यिनि सुबलन अङ्ग । 
ग्रलसे अवश सब विपरीत रङ्ग ॥ 
चाँचर चिकुर यार कुटिल कुन्तले । 
श्रुथ मुक्तादाम तहि मल्लिकार माले ॥ 
चन्दनेर शोभे ऊदूवं तिलक सुन्दर । 
कुङ्कुम कस्तुरी फल्गुबिन्दु मनोहर । 
सुचिक्क्रण गण्डे साजे कुन्तल रतन । 
काम-शरासन यिनि श्रू भङ्ग पत्तन ॥ 
गौराङ्ग नयन शोभा उपमा करिते । 
भाविया ना हय किछु विधिर शिल्पिते॥ 
बुझि काम गोराभुरु भङ्भिमार डरे । 
' अङ्ग हीन हइया अनङ्ग नाम घरे ॥ 
किवा सतीगणाचित्त हरिणी बान्विते । 
मदनेर जाल केवा करिल निमिते ॥ 


[ & 


१० | 


श्रीगौरा ङ्गलीला मृत ङ्क 


निद्राते मुद्रित दुइ कमल नयन । 
निबिड़ सुस्थिर पक्ष्म ग्रसित बरण॥ 
पक्व विम्बफल थिनि सुरङ्ग ग्रधर । 
ईषत हषित मुख जगमनोहर ॥ 
पीन वक्ष शोभा करे नानाविध हारे । 
ग्राजानुलम्बित भुज ग्रति सुगभोरे ॥ 
भुजद्वये नवरत्न बलयामण्डित । 
श्रीप्रङ्ग शोभित घन चन्दने चचित ॥ 
सूक्ष्म शुश्रवस्त्र साजे नितम्ब उपरे । 
उत्तरीय सुशोभित बेडया जञरीरे ॥ 
भान्तभाग सुवणेर कुसुम ग्रश्चल । 
क्षीण यज्ञसूत्र तहि अति सुनिर्मल ॥ 
केर-पदतलार्णा जलज विकाश । 
कराङ्गुली मुद्रिकाते तिमिर विनाश ॥ 
सुखमय सुगठन कनक मन्दिर । 
चारिभागे चारि मणि कुट्टिम प्राचीर ॥ 
सुवण कलस ध्वज मन्दिर उपरे । 
पूर्णचन्द्राकृति मणि स्थूल मुक्ताहारे ॥ 
दुइ पाशे शोभे भ्रष्ट स्फटिकेर स्तम्भ । 
रजतेर हंसपाँति ऊद्धवे श्रवलम्ब ॥ 
चारिदिके चारिद्वार रतन खिचनि । 
माझे माझे जड़ा. तहि मरकत मशि ॥ 


जीगौराज़लीलामृतम्‌ 


कनक कबाटे शोभे प्रवाल ग्रगला । 
स्फटिक सम्पुटे दीप्ति करे दीपमाला ॥ 
प्रकाण्ड दर्पणाश्रेणि अ्रवलम्बि भिते । 
राधाकृष्णारसकेलि ताहाते चित्रिते ॥ 
कृत्रिम कुसुमवृक्ष पद्म शतदल। 
दर्पणेर माझे माझे शोभे सुनिर्मेल ॥ 
कमलेर छाया हेरि मुकुर भितरे। 
पद्मवन भ्रमे अलि शत शत फिरे॥ 
चतुदिके शोभे भ्रष्ट दूयार गवाक्ष । 
रविर मण्डल विड़म्बने हय दक्ष ॥ 
सूय्येकान्त मरि बद्ध गवाक्ष दुयारे । 
माणिक रतन लग्न तार वाह्यान्तरे ॥ 
मन्दिर वेदिका श्रार चत्वर प्राङ्गण । 
स्फटिक पाथरे बान्धा सोपान शोभन ॥ 
मन्दिरेर ग्रन्ते ग्रहाराम पुष्पवन । 
डाले डाले वसियाछे कोकिलादिगण ॥ 
कुसुम रामोद सह शीतल समीरे । 
वृक्षशाखा दोलाइया वहे धीरे धीरे ॥ 
रतन पादुका छत्र सृश्वेत चामर । 
गुहद्वारे घरियाछे देखिते सुन्दर ॥ 
पालड्धु र दुइ पारवे हेम सन्दानिका । 
रतन सम्पुट ताहे ताम्बूल बीटिका ॥ 


[ ११ 


१२ ] 


श्रीगौराङ्गलीलामृलम्‌ 


सुवासित जलपूर्ण सुवर्णेर भारि । 
निकटे शोभये श्रालबाटि श्रादि करि ॥ 
कीर्त्तन विहार श्रम भ्रलसेर भरे । 
सृतियाछे गौरशशी पालङ्क उपरे ॥ 
मन्दिरेर कोरो स्वर्ण पिङ्करेते कीर । 
निशि शेष देखि चाहे हृइया अस्थिर ॥ 
गौराङ्ग जागाब बलि ग्रानन्दित मन । 
पुलके प्रफुल्ल पाखा सजल नयन ॥ 
सुमधुर शब्दे डाके उठ गोराराय। 
श्रस्ताचल ग्राड़े हिमकर प्रवेशय ॥ 
उदयाचलेते देख भ्ररुण प्रकाश । 
भ्रमरा छाड्ये कृमुदिनीर निवास ॥ 
दिशा सुप्रकाश देखि चक्रवाकी रङ्ग । 
उड्या मिलये भ्रासि चक्रवाक सङ्गे ॥ 


' हंस सारसादि करि जलचरगरा । 


सुरधुनी तीरे सब करिल गमन ॥ 
खगवृन्द कपोतादि करथे फत्कारे । 
जन सब निज कार्ये फिरये नगरे ॥ 


` इग भृगीगण सब मण्डली. तेजिया । 


'युथे युथे चले तृणा भोजन लागिया ॥ 
निद्राभज्ध हेल शुनि कोरेर वचन । 


ईषत ` मिल्ये . दुइ, कमल लोचन ॥ 


श्रीगौ रा ्गलीलामृतम्‌ 


बृन्दावन कुङ्जलोला सङरिया मने । 
निश्चल हइया रहे कपट शयने ॥ 
गृहान्तरे सुतियाछे देवी विष्णुप्रिया । 
शय्या तेजि उठे शीख्न प्रभात देखिया ॥ 
ग्रलसेर भरे चले मन्थर गमने। 
चकित चाहिया गेला शचीर ग्रद्भने ॥ 
भूषण नूपुर ध्वनि शुनि सुमधुरे । 
द्वार मुक्त करि शची हइला बाहिरे ॥ 
बधूरे देखिया कहे सुमधुर वाणी । 
गृहकाय्य॑ करि याह स्नाने सुरधुनी ॥ 
तबे शचीदेवी पुत्र लालन कारण । 
द्रतगति चले ग्रति व्याकुलित मन ॥ 
गौराङ्ग-शयन-गुहे प्रवेश करिंला । 
निःशब्द हृह्या तल्प निकटे बसिला ॥ 
युत्रेर श्रीअज्धो हस्त धीरे धीरे दिया । 
मन्दस्वरे कहे बड़ यतन करिया ॥ 
उठ बापु गोराचाँद प्रभात हइल 1 
नगर निवासिगण जागिया बसिल ॥ 
श्रीवासादि, करिया यतेक भक्तगण । 
ज्ञोमार दशेनेःसबार 'उत्कण्ठित. मन 
: अति शीघ्र करि पथे करिल: गमन 4 
५ निद्धा:ढेजि उठि :कर मुख प्रक्षालच 11 


[ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


जननीर वचन शुनिया गोराराय । 
अङ्ग मोड़ा दिया उठि बसिला खट्टाय ॥ 
हेनइ समये श्रील सीताठाकुराणी । 
पतिब्रतागण सङ्ग करिया मालिनी ॥ 
शचीर ग्रालये सब ग्रासिया मिलिला । 
गौराङ्ग शयन-गृहे प्रवेश करिला ॥ 
नगरेर नारी सब उत्कण्ठित मने । 
गौराङ्गे दर्शन लागि करिला गमने ॥ 
सुवणं थालिते घृत कपुर सहित। 
प्रदीप जालिलो शची हइ हरषित ॥ 
आनि समपिला ताहा मालिनीर करे । 
निमेञ्छन केला तेह गौराङ्ग सुन्दरे ॥ 
स्वर्ण पादपीठ आर जलपूर्ण भारि । 
रसना-माजेनी दन्त काष्ठ ग्रादि करि ॥ 
दासगणो यत्न करि धरिया राखिला । 
मन्दिर तेजिया गोरा प्राङ्गणे भ्राइला ॥ 
गृहान्तरे याइ तबे प्रात:क्रिया करि । 
ग्रासिया बसिला पादपोठेर उपरि ॥ 
दन्तधावनादि क्रिया सारि सेइ क्षणे । 
ग्रासिया बसिल्ला पुन उत्तम आसने ॥ 
रश नित्यानन्द श्रीग्रद्वेत गदाधर । 
उत्व मुरारि हरिदास बक्रेश्वर ॥ 


श्रीगौराज्ध ली लामृतम्‌ 


शुक्लाम्बर ब्रह्मचारि श्रीधरादि करि । 
सत्वरे ग्राइला सभे प्रातः क्रिया सारि॥ 
ग्रासिया मिलिला सभे प्रश्र भवन । 
यथारीते चरणा बन्दिला भक्तगण ॥ 
दक्षिणो बसिला आसि प्रभु नित्यानन्द । 
वामे गदाधर चारि पाशे भक्तवृन्द ॥ 
सम्मुखे बसिला तबे शान्तिपुरराय। 
कि शोभा हइल ताहा कहने ना याय ॥ 
तबे विष्णुप्रिया देवी सखीगण सङ्ग । 
सुरधुनी सिनाने चलिला बहुरङ्गो॥ 
कनक-्दामिनी यिनि ग्रक्ध र बरण। 
कतकोटि चाँद शोभा सुचारु वदन ॥ 
घेरी भुजङ्गिनी शोभे नितम्ब उपरे । 
ग्रन्थित कनक भाँप वकुलेर हारे ॥ 
कुटिल कुन्तल येन श्रमरेर पाँति। 
दुइ गण्ड झलमल सुकुरेर भांति॥ 
कर्णे साजे मशिमय कशिका भूषण । 
तिम्ने दोले क्षुद्र कापा मुकृता खिचन ॥ 
कर्णभूषा भार. भये. सुवणे शिकले । 
शलाका सहिते बद्ध करि .श्रुति मूले ॥ 
स्वर्ण सूत्रे. सूक्ष्म मुक्ता करिया रचन । 
पद्मरागमरि _ माझे सिंथार बन्धन ॥ 


[ 


१५ 


१६ ] 


श्रीगौरा ङ्गलीलामृतमु 
कपाले सिन्दूर बिन्दु प्रभात श्ररुणा ॥ 
कस्तूरी चित्रित तार पाशे सुशोभन ॥ 
मृगमद बिन्दु शोभे चिबुक उपरे | 
सुरङ्ग ग्रधरे मृदु हास मनोहरे ॥ 
चकित चाहनि येन चञ्चल खञ्जन । 
अुरुर भङ्गिमा देखि काँफ्ये मदन ॥ 
तिल फुल जिनि नासा गजमुक्ता दोले । 
गले चन्द्रहार तहि मालतीर माले ॥ 
छोट बड़ क्रम करि सुवर्णेर हारे । 
कण्ठदेशे शोभा करियाछे थरे थरे॥ 
कुचयुग शोभा ` स्वर . कलस जिनिया । 
केतके चम्पक कलि उफरे केडिया ॥ 
चन्दनेर पत्रावलि ताहाते लिखन । 
गजमति हारे मणि चलुष्कि शोभन ॥ 
सुवर्ण मृणाल भुजयुगेर बलन । 
सङ्घ मणि-कङ्कुणादि ताहे विभूषण ॥ 
वाजुबच्ध .. वलया बन्धन भुजमुले | 
तहि बद्ध ; पट्ट आदि.स्वर्णझाँपा दोले ॥ 
राङ्गा करतलाड्गुली : मुद्रिका मण्डित । 
तज्जेनपेते,; शोभे हेम मुकुरे जड़ित ॥ 
परिक्षाने शोभे. . दिव्य पट्ट मेघाम्बरे । 
अश्वल निर्माण मरि-म्‌कृताझालरे ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


गुरुया नितम्ब आर क्षीण सव्यदेशे । 
किङ्किणी रसनामणि ताहाते विलसे ॥ 
रातुल चरणायुग यावक मण्डित । 
बङ्कराज रतन नूपुर विभूषित ॥ 
मधुर गमन गति हंसराज जिनि। 
चटक गुङ्जये येन नूपुरेर ध्वनि ॥ 
नवनीत जिनिया कोमल तनु खानि । 
हास परिहासे स्नान करि सुरधुनी ॥ 
गृहे आसि वस्त्र परिवर्तं ये करिला । 
विष्णुपूजा लागि सञ्ज करिते लागिला ॥ 
शची ठाकुराणी शीघ्र स्तानादि करिया । 
गुहके ग्राइला शीघ्र विलम्ब तेजिया ॥ 
तबे सीतादेवी सङ्गो करिया मालिनी । 
ग्रार यत प्रियभक्तगणेर गृहिणी ॥ 
स्नान क्रिया करि गृहे करिला गमन । 
ग्रासि प्रवेशिसा त्वरा शचीर भवन ॥ 
उत्तम सामग्री यार घरे याहा छिल। 
दासी करे दिया यत्त करिया आनिल ॥ 
हर्ष शचीमाता सबा 'लझया चलिला । 
चरण पाखालि पाकशाला प्रवेशिला ॥ 
विष्णुप्रिया देवीरे कहये शची श्राइ । 
ब्रेलाधिक हय मा गो पाकघरे याह ॥ 


[ १७ 


१८ ] 


श्रीगौराङ्कली लाभृतब 


आज्ञा पाइ हरषित मने विष्णुप्रिया । 
शीघ्र पाक करिवारे बसिलेन गिया॥ 
रन्धनेर कार्य्यं यत करेन मालिनी । 
ईङ्िति शिक्षान सब सौताठाकुराणी ॥ 
प्रथमेते परमान्न करिया रन्धने। 
पुणं करि थुइलेन नूतन भाजने ॥ 
विविध प्रकार शाक करिया रन्धन । 
मानकच्‌ बात्तक्वादि लाफरा व्यञ्जन ॥ 
शुकुतादि मोचाघण्ट मरिचेर भाले । 
मुद्ग सूपे शुका ग्राम्र करिया मिसाले ॥ 
घृतसिक्त सूप बहु पृथक्‌ करिला। 
भासबड़ा मुदगबड़ा, घृतेते भाजिला ॥ 
नारिकेल शस्य भाजा फूलबड़ी आर । 
तिलमिश्र बात्तक्वादि विविध प्रकार ॥ 
अन्न रान्धिलेन बहु यतन करिया । 
मइरान्ल धरिलेन पृथक्‌ करिया ॥ 
अम्लदधि मासबड़ा सह सिक्त करि। 
जीरामरिचादि दिया रन्धन ये करि ॥ 
गोधूम चोर पिष्टक अनेक, कारला, 
घृतसिक्त करि ताहा यतने धरिला ॥ 
तका शिखरिणी आदि सरसूपी करि । 
अनेक करिल ताहा बिते ना पारि ॥ 


-श्रीगौराज्भ ली लामृतम्‌ 


उत्तम तण्डुल बहुँ करि सुसंस्कार । 
यतने करेन पाक करिया अपार ॥ 
ग्रन्य घरे करे केह दुग्घ ग्रावत्तन । 
मिष्टान्न पेक्वान्न ग्रादि करे कोन जन ॥ 
गोधरमेर चूर्ण सह शर्करा माखिया ! 
लाड़_ बान्धिलेन बहु यतन करिया ॥ 
गोच्नमच्चर्णेर करि कुण्डली ग्राकृति। 
घृते भाजि राखिलेन रसेर संहति ॥ 
छेना खिरिसादि माखि सर्करा सहिते । 
लाड बान्धिलेन करि दाड़िम्ब श्राकृते ॥ 
सीतामिश्र करि आर चक्राकृति खाजा । 
पटोल चनक बहु करि घृते भाजा॥ 
दुग्ध ग्रावत्तिया क्षीर करिलेत घन । 
पुरिया राखिला नव मृत्तिका भाजन ॥ 
एलाचि कपुर मरिचादि ताहे दिया । 
शीतल करिते शीघ्र राखिला धरिया ॥ 
दुरधलांडउ देधिलाउ करिलेन पाक । 
लबन विहीन घृते भाजिलेन शाक ॥ 
तिलालाड़, नंवादादि रसाला करिया । 
घृत्तसिक्त दधि मुततकूण्डिका पूरिया ॥ 
चनावरत्त दुग्ध दिव्य चाँपाकला आर । 
. काल अनुचित फल अनेक प्रकार ॥ 


१६ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतब्‌ 


दाडिम्ब कमला इक्षु चिनिपाना करि। 
विविध संस्कार नारिकेल तदुपरि ॥ 
नाराज़ बादाम श्रार सुपिण्ड खजर । 
नेम्बु द्राक्षा सीता मिश्चि नवनी प्रचुर ॥ 
मुदुग चनकादि शस्य यतन करिया । 
पूर्वरात्रे थृया छिला जले भिजाइया ॥ 
लवन माखिया ताहा पृथक्‌ धरिल। 
आचार श्रानिल गृहे यतेक ग्राछिल ॥ 
पक्व आम्र फल चिनि रसे डुवाइया । 
बहु दिन हैते शची राखिला धरिया ॥ 
कासनादि धात्री हरीतकीर श्राचारे । 
सब निकसिया ग्रानि दिलेन बाहिरे ॥ 
शचीदेवी रासि पाकशाला प्रवेशिला । 
अन व्यञ्जनादि देखि आनन्द बाड़िला ॥ 
बहरे कहये कत विलम्ब रन्धन । 
लज्ञाये आकुला देवी ना कहे वचन ॥ 
विण कहये तबे शुन देवो ग्राइ । 
गे को है से नाइ॥ 
निजहस्ते मि न नि म का 
ग शा ल ॥ 
३ कर सेइ घरे। 


एतेक कहिया तबे, आईला बाहिरे॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


जाहिर हइया ग्रासि कहिला ईशाने । 
'विश्वम्भरे कह शीघ्र यान गङ्गास्नाने ॥ 
मोरे मनःपीड़ा देन बहु बेला हैल । 
अन्न च्यञ्जनादि यत शीतल हइल ॥ 
ईशान सिया तबे कहिला प्रभुरे। 
गङ्गास्नाने याह माता आज्ञा केला मोरे॥ 
इहा शुनि महाप्रशु आनन्दित भन 4 
भक्तगण लइ स्ताने कॉरिला गमन ॥ 
पुष्पमाला गाँथि बहु घषिला चन्दन । 
सुगन्धि सुतैल ग्रार अङ्ग उद्चच ॥ 
'चौतवस्त्र आदि लइ करिला यमचे। 
भक्तेर सहित मात कथोपकथने ॥ 
भक्तगण सङ्ग तबे श्रीयौराङ्ख राय । 
गङ्गाजल परशिया नासिला गङ्गीय प 


श्रीचेतन्य भागवते-- 


नदीयार सम्पत्ति के वर्शिबारे पारे । 
एक घाठे लक्ष लक्ष लोक स्नांन करे ॥ 
कतेकं वा गान्त-दान्त कत वा सन्नयासी १ 
ना जानि कतेक शिशु मिले तथा ग्रासि ४ 
चतुहिके- प्ररे बेड्या, जल्नंजसुता । 


तरज्क र. छले जज, देय _ अलक्षित अ 
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२२ |] 


श्रीगौरा द्गलीलामृतम्र्‌ 


तरङ्गार छले नृत्य करेन जाह्ववी। 
ग्रनन्त ब्रह्माण्ड यार पदयूगसेवी ॥ 
गङ्गाजले केलि करे नवद्टीपराय। 
परम सुकृति सब देखे नदीयाय॥ 
गङ्गाजले केलि करे प्रभु विश्वम्भर । 
समुद्रेर माझे येन पुर्ण शशधर ॥ 
गङ्गाघाटे स्नान करे ये सुकृति जन । 
सबेइ चाहेन विश्वम्भरेर वदन ॥ 


ग्रक्ध उद्ठत्तन लेया ग्राइला कोन दासे । 
माजन करिला अङ्ग करिया विशेषे ॥ 
तबे स्नान करि प्रभु भक्तगण सङ्ग । 
सुरधुनी तटेते उठिला बहु रङ्ग ॥ 
श्रद्खे मोछाइल प्रासि कोन दासगणा। 
केशं सुसंस्कार केले करिया यतन ॥ 
वस्त्र परिबत्तेत करि श्रीमाल्य-चन्दन । 
अङ्ग परिलेन यत ग्रद्ध र भूषण ॥ 


गृहे आसि प्रभु पाद प्रक्षालन करि। 


| विष्णुगृहे प्रबेशिला गौराङ्ग श्रीहरि ॥ 


श्रीचेतन्यभागवते-- 
येथाविधि विष्णु पुजि गौर भगवान्‌ । 


“तुलसोरे “जलं दियो करिला प्रणाम ॥ 


इति | 


श्रीगौरा ङ्गलोलामृतम्‌ 


तबे प्रभु श्रासि स्वर्णं पीठेते बसिला । 
मिष्टान्न यतेक विष्णु निवेदन केला ॥ 
शचीदेवी ताहा स्वर्ण पात्रेते करिया । 
यत्न करि पुत्र आगे राखिल लझया ॥ 
सुवर्णं भाजने सुवासित जल दिला। 
किछु भक्षणादि करि विरले बसिला ॥ 
नित्यानन्द प्रभु आर अद्वेत गोसाँइ । 
नरहरि गदाधर श्रीवास रामाइ॥ 
बक्रेश्वर हरिदास आदि भक्तगण । 
गङ्खास्तान करि निज आलये गमने ॥ 
गुहे आसि सबे नित्यक्कत्य ये करिया । 
प्रभुर बाडिते पुन मिलिला श्ासिया ॥ 
विष्णुप्रिया देवी तवे समाषि रन्धने । 
शचोर गरादेशे गेला भोगेर सदने ॥ 
उभारिला भात बहु सुवर्ण थालिते । 
सारि सारि राखिलेन सिक्त करि घृते ॥ 
य्यज्जनादि यत किछु रन्धन करिल। 
क्रम करि ताहा सब पाशेते धरिल ॥ 
पक्वान्नादि करि श्रार यतेक ब्राचारे । 
निसकड़ि प्रथम धरिल थये थरे॥ 
सुवर्णं भाजने जल सुवाप्तित करि 1 
कपूर सहिते छात्रि. राखिलेब घरि ॥ 


[ २३ 


२४ | 


श्रीगौरा ङ्गलीलामृतमुः 
रतन सम्पुटे धारि उत्तम ताम्बूल # 
लबङ्ग एलाची आदि यत अनुकूल ॥! 
तुलसी-मञ्जरी प्रन्च उपरे घरिल ॥ 
शालग्रामे समपिया ग्राचमन दिल ॥ 
तबे शचीदेवी बड़ हरषित मने 
गणा सह पुत्र बोलाइलेन भोजने ॥ 
नित्यानन्द प्रभु सङ्ग आर भक्तगण । 
शीक्ल चलिलेन तबे करिते भोजन ॥ 
चरण पाखालि दिव्य ग्रासनेते गिया | 
बसिलेन गौरचन्द्र भक्तगण लेया ॥ 
नित्यानन्द गदाधर वैसे दुइ पाशे । 
सम्मुखे अद्देत ग्रार बसिला श्रीवासे ॥ 
अज्धने बसिला तबे यत भक्तगणो । 
पारस करेन शची आनन्दित मने ॥ 
अन्न व्यञ्जनादि करि यत उपहार । 
पारस करेन शची रानि बार बार ॥ 
स्नेहाकुल हैया शची करान भोजने + 
ग्रन्ते. थाकिया . देखे पतिब्रतागरो ॥ 
हास-परिहासे प्रभु करिला भोजन । 
जल +अआनिः योगायेन यत दासीगरा ॥ 
आचमन , करि गिया बसिला आसने । 
चारिदिके  बसिलेन सब भक्तगण ॥ 


श्रीगौराज्भलीलामृतम्‌. 
हासिया करेन प्रभ्नु ताम्बूल भोजन । 
चामरादि सेवा करे कोन दासीगण ॥ 
तबे सीतादेवी सङ्ग लइबा मालिनी । 
आर यत संब भक्तवृन्देर गृहिणी ॥ 
झाचीदेवी रासि सबाकारे बसाइया। 
भोजन करान बड़ हरषित हैया ॥ 
भोजनादि सारि सबै निज गृहे गेला ॥ 
विष्णुप्रिया सह शची भोजन करिला ॥ 
चमन करि श्रासि बिर्से बसिला। 
ईशानादि सबै ग्रासि भोजन करिला ॥ 
दासगण गृह आदि संस्कार करि ५ 
थात्रादि निर्मल करि राखिलेन धरि ॥ 


नित्यानन्द श्रादि करि यत भक्तगण । 
विश्राम करिते सबै करिला गमन ॥ 


सबारे बिदाय दिया प्रभु विश्वम्भरे 4 
ग्रासि प्रबेशिला शीघ्र शयन मन्दिरे ॥ 
'पालड्धु. उपरे भिया करिल शयन 4 
चरण सेवत करे कोन प्रिमजन ११ 
गदाधर नरहरि आदि कत जने 4 
गृह मारे प्रश्न सङ्गो करिला शयने ॥ 
श्रीगौ सङ्ग नित्यानन्द दासेर अनुदास 4 
प्रथमकालेर लीला , कहे कृष्णदास १ 
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इति भोगोराङ्कलोलापते प्रयसकालीय लोला वर्णनम्‌ ॥१॥ 


२६ ] 


श्रीगौरा ङ्गलीलामृतम्‌ 
प्रातलीला 


कतक्षणा श्रन्तरेते प्रभु विश्वम्भर । 
उठिया बसिला तबे पालङ्क उपर ॥ 
गदाधर आदि सब जागिया बसिला। 
सुवणं . झारिते जल दासे ग्रानि दिला ॥ 
तबे प्रशन करिया से मुख प्रक्षालन । 
बसिलेन परम ्रानन्दयुक्त मन ॥ 
क्षणमात्र विश्राम करिया भक्तगणो । 
निज निज कमें सबे हइ सावधाने ॥ 


प्रभु मिलिवारे सबै उत्कण्ठित मन । 
समय जानिया ताहा ना केल गमन ॥ 


केह भागवत शास्त्र करेन विचारे । 
केह केह मिलिलेन श्रत मन्दिरे ॥ 
केह केह पाँच सात एकत्र हइया । 
करेन कोत्तेन -सबे हाते तालि दिया ॥ 
एइ मत भक्तगण यार येइ मति। 
परस्पर रहे सबे सबार संहति॥ 
श्रीवासादि करिया कतेक भक्तजन । 
ग्रासिया मिलल सने प्रभुर सदन ॥ 
भरण वन्दन करि सबेइ रहिला। 
ग्रालिङ्गन करि प्रभु सबा बसाइला ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


तबे प्रभु गदाधर आदि करि सङ्ग । 
शुक्लाम्बर गृहेते चलिला बहुरङ्ग ॥ 


श्रीचेतन्पभागवत्ते--- 
निरन्तर गदाधर थाकेन संहति। 
प्रभु गदाधरेर विच्छेद नाहि. कति ॥ 


निज प्रभु देखि शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी । 
सम्भ्रमे उठिला निज कार्य्यं परिहरि ॥ 
चरण वन्दन करि चरण घुइल । 
उत्तम आसने तबे प्रभु बसाइल ॥ 
नित्यातन्द गदाधर बैसे दुइ पाशे। 
सम्मुखे श्रवत आदि श्रार यत दासे ॥ 
जाह्नवी निकटे शुक्लाम्बरेर कुटीर । 
तहि विलसये गोरा सुन्दर शरीर ॥ 
पुलिन कदम्बश्चेणी सुरधुनी तीरे । 
लक्ष लक्ष शिखि पिक श्रमर गुझ्जरे ॥ 
यमुना स्मरण करि गर-गर मन। 
स्फुरिल कृष्णोर गोष्ठे गोधन चारण ॥ 
'श्रीदाम सुदाम स्तोककृष्ण हे अर्जुन । 
दादा बलराम बलि डाकये सघन ॥ 
'गदांधर ग्रादि सब सजल नयने । 
आवेशित चित सबै प्रभुर दर्शने ॥ 


इति ॥ 


ति घोगोराझूः ्‌ 
इत थोगो राङ्गलोलामरूते द्वितोयकालीय लोला वर्णनस्‌ ॥२। 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 
हेन मते ताहा नानाविध लीला करि । 
तथा हैते उठिलेन गौराङ्ग श्रीहरि ॥ 
शीघ्र आइलेन प्रभु श्रीधरेर घर। 
सपार्षेदे गौर देखि उठिला श्रीधर ॥ 
पाद्यादि समपि केल चरणा वन्दन । 
बसिलेन महाप्रभु प्रफुल्ल वदन ॥ 
भक्तगण से बसिलेन चारि भिते। 
हासिया कहेन कथा श्रीधर सहिते ॥ 
देखि से मोहन रूप श्रीधर सहित ॥ 
वचन ना स्फुरे किछु हइला स्तम्भित ॥ 
कतक्षणा थाकि प्रभु श्रीधर भवने । 
उठ्या चलिला मत्त कुञ्जर गमने ॥ 

श्रीचेतन्यभागवते-- 
निरन्तर सबार वाड़िते प्रभ याय । 
चतुर्भूज षड भुजादि सबारें देखाय ॥ 


क्षणे याय गङ्गादास मुरारिर घरे। 


क्षणे चलये ग्राचाय्ये रत्नेर मन्दिरे ॥ 
तबे प्रभु सङ्गो लइ निज भक्तजने । 
ग्रासि बसिलेन दिव्य पुष्पेर उद्याने ॥ 
श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द दासेर अनुदास । 
द्वितीयकालेर लोला कहे कृष्णादास ॥ 


|| 


श्रीगौराडूलीलामृतम्‌ 
पूर्वाह्न एवं मध्याहलीला 


--४०)#(०३-- 
हेन मते गौरचन्द्र आसि पुष्पोद्याने । 
निरीखये वन शोभा अरुण नयने ॥ 
सेइ त कुसुम वन सुविस्तार स्थल । 
चतुदिके उच्च भ्रति. कदम्ब मण्डल ॥ 
कदम्ब तलाते घन केतकी कानने। 
सेइ त कण्टके चारि दिके ग्ावरणो ॥ 
भिन्न लोक गति ताहा ना हय कखन । 
दूर हैते देखये. कण्टकमय वन ॥ 
माधवी मालती उठे कदम्ब बेड्या । 
वहये मलयवायु पराग लइया ॥ 
चारि दिके चारि पथ रतने बन्धन । 
दुइ दिके बकुलेर श्रेणी सुशोभन ॥ 
कुन्द करवीर कुरुवक सुटगर । 
रतन कलाप गन्धराज नागेश्वर ॥ 
याति यूथि ग्रादि आर मल्लिका सुवास । 
केशर लबङ्गलता निकर प्रकाश ॥ 
पाटल किंशुक वृक्ष शोभे सारिःसारि। 
पुन्नाग चम्पक बहु अशोकादि, करि ॥ 
स्थाने स्थाने रत्तवेदी अति मनोहर । 
छुत्राइुति :तरुलता ताहार उपर ॥ 


[ २६ 


श्रीगौराङ्गलीलासृतम्‌ 


तमाले शोभये घन पल्लव नूतन? 
वेडया कनकलता ताहे ग्रारोहण ॥ 
प्रफृज्ल मन्दिर तरु अरुण वरणो । 
मुकुलित ग्रात्रचारा शोभे स्थाने स्थाने ।) 
वृक्षत्तले पिण्ड बान्धा देखिते सुन्दरे । 
जम्बु पनसादि कत सुरस जम्बीरे ॥ 
वन ग्रन्तभाग बेडि कदलक वन। 
प्रफुल्लित केह पक्व हरित वरणा ॥ 
सारि सारि नारिकेल धरे बहु फल । 
गुवाकेर श्रेणी माझे खजु र श्रीफल ॥ 
मिष्टि बदरिका श्रार कमला नारङ्ग। 
धात्री हरीतकी श्रादि एलाची लबङ्ग ॥ 
फल फुले नम्र डाल पृथिवी परशे । 
दाड़िम्ब फाटिया स्थल सिक्त करे रसे ॥ 
सारि सारि सुबदरी शफरी शोभन । 
कतेक प्रकार वृक्ष ना हय वर्णन ॥ 
मध्य स्थाने आछे एक विचित्र मन्दिर । 
सम्मुखे तड़ाग तार सुशीतल नीर ॥ 
स्फटिक पाथरे हय सोपान बन्धन । 
चारि दिके चारि घाट रतने खिचन ॥ 
काञ्चनादि स्थलपद्म पुष्प श्ञेफालिका । 
कनक. चम्पकलता . सुचन्द्र मन्निकाः॥ 


श्रोगौराद्धुलोलामृतम्‌ 
सरोवर तठे सब शोभे सारि सारि। 
निरमल जले पुष्प कानन नेहारि ॥ 
फूलभरे नम्र डाल प्रशये जल। 
श्वेत नील श्ररुणादि प्रफुल्ल कमल ॥ 
मधुर तरङ्ग चले सुधोर समीरे । 
पद्म टल-मल श्रलि बसिते ना पारे ॥ 
मधुलोभे उड़े कत लाखे लाखे शुङ्ग । 
विहरथे हंसराज सारस विहङ्ग! 
चक्रवाक्‌ ग्रादि आर टिटिपक्षि कत । 
जलचरमण जले फिरे शत शत ॥ 
कनक वेदिका सह कनक मन्दिर । 
ताहे बसि श्राछे गोरा कतक शरीर ॥ 
चारि दिके पारिषद कनक वरण! 
प्रेमे डगमय श्रद्ध सजल नयन॥ 
द्वादश दुयारे शोण कनकेर स्तम्भ । 
वाह्ये स्वणंदण्डे चन्द्रातप श्रवलम्ब ॥ 
दुयारे ग्रथित सब सङ्कार हारे १ 
ऊडूवे नीलमणि थोप दोले थरे थरे ॥ 
थुरव प्राङ्गणे दिव्य तुलसी कानन १ 
पश्चिम प्राङ्गणेञ्मल मदनक चन ॥ 
उत्तर दक्षिणे दुर्वा श्यामल वरण ३ 
कोसल आसत प्राय हेत लय सते 


[ ३६ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


पालित कुरङ्ग सब फिरे तुण आसे । 
देखिया गौराङ्ग रूप लोचन प्रकाशे ॥ 
नीपवृक्ष हइते मयूर नामिया। 
सुखे नृत्य करे गोरा माधुरी देखिया ॥ 
द्रमलता आदि सब कनक पुष्पित । 
डू ऋतुगणो वन सदाइ सेवित ॥ 
चातक डाकये घन कोकिल कुह्रे। 
डाहुक डाहुकीगण भूमेते विहरे ॥ 
पक्व विम्ब देखि किर चञ्चु दिया रय। 
चाष-पक्षि कपोतादि वृक्षे विलसय ॥ 
सारि शुक डाके जय श्रीशची-तन्दन । 
जय नरहरि गदावरेर जीवन॥ 
जय जय नदीया-नगर पुरन्दर । 
जय जय लक्ष्मी विष्णुप्रिया प्राणेश्वर ॥ 
जय जय राधाकृष्ण मिलि एक तनु । 
जय जय प्रकट कलपतरु यनु॥ 
वृन्दावन-वासी मोरा पुरुषे पुरुषे । 
अधिक बाड़ये प्रेम नदीया विलासे ॥ 
शुनि विश्वम्भर देव शुकेर पठन । 
राधाकुण्ड-लीला मने हइल स्मरण ॥ 
क्षणे कहे केवा मोर वंशी कैला चरि। 
क्षणे कहे खेलि मासा देखि जिति हारि ॥ 


श्रीगौरा द्गलीलामृतस्‌ 
क्षरों कहे ऐ कुण्डे हय जलकेलि । 
क्षणे बले चल याइ सूर्य्य-पुजा स्थली ॥ 
क्षणेके चलये धरि यदाधर करे। 
गण सह प्रभु पुष्प कानने विहरे ॥ 
कुसुम ग्रङ्गद हार केशेर बन्धन । 
'पारिषदगरा सब कुसुमे भूषण ॥ 
कुसुम बारिया क्षिति आच्छादन हय । 
कुसुम श्रामोदे अलि सघने फ़िरय ॥ 
क्षणे क्षणे याय प्रभु प्रति तरुतले । 
विलसये त्ताहा छाया पाइया शीतले ॥ 
बाजये मृदङ्क वीणा यन्त्र सुस्साल । 
केह नृत्य करे केह धरये सुताल ॥ 
वृन्दावन सम सेइ वनेर माधुरी 4 
गण सह प्रु ताहा निर्य ये बिहरी ॥ 
बहु दास मेलि करे वन संस्कार १ 
वर्णन ता हय बन विलास श्रपार ॥ 
श्रीगौसज्भ नित्यानन्द दासेर अनुदास 1 
'लुतीय-चतुर्थकालेर लीला कहे कृष्सादास ॥ 


डति थीगौ राङ्गली लाग्नुते तृतीय-चतुर्थकालीय 
_ लीलावणंनमु ॥३-४। 


NT 
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श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 
अपराह्ृलीला 
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जय जय श्रीचेतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैतचन्द्र जय गौर भक्तवृन्द ॥ 
तबे गदाधर हाँसि कहे मृदु भाषे। 
अपराक्तु काल ग्रासि हइल प्रवेशे ॥ 
तोमा लागि शचीमाता ग्रति व्यग्र मन । 
भक्ष्य द्रव्य केला बहु करिया यतन ॥ 
स्वर्णं थालि परे ताहा सुसञ्ज करिया । 
ग्राछेन तोमार पथ-पाने निरखिया ॥ 
शुनिया से प्रभु गदाधरेर वचन । 
कहे चल करि गिया नगर भ्रमण ॥ 
चलिला गौराङ्गचाँद नगर बाहिरे । 
दुइ भागे शोभे नित्यानन्द गदाधरे ॥ 


पाछे पाछे चलि याय आर भक्तगण । 
ग्रानन्देर भरे मन्द मधुर गमन ॥ 


नदीयार पथे गोरा करिला विजय । 
देखि से मोहन रूप सबे फिरि चाय ॥ 
सुबलन सुदीर्घं से कनक शरीर । 
से रूप निछनि काम कमल सुंनीर ॥ 
ग्राजातु-लम्बित बाहु दुलि चलि याय । 
मृणाल द्विरद शुण्ड वणन ना याय ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


कुश्चित चिकुर चारु जगत मोहून । 
युवतिगणोर लज्ञा सहिते बन्धन ॥ 
कुटिल कुन्तल येन अमरेर पाँति । 
झलके चन्दन भाले सुधाकर ज्योति ॥ 
चञ्चल लोचन भुरु कुसुम सन्धान । 
हृष्टिमात्र हाने द्रुत नागरी पराण ॥ 
मुखचन्द्रे हास मृदु सुधा बरिषय । 
लोभे कुलवती चित्त चकोरिणी धाय ॥ 
कुण्डल हिल्लोल कर्णे रतन मकरी । 
धाइया गिलये नारी पराण शफरी ॥ 
ग्रीवा कटिदेश शोभा मृगराज जिनि । 
नाशये युवती कुल धरम काहिनी ॥ 
सुविस्तार वक्षे रत्न मुकुतार दामः। 
मालतीर माला दोले ग्रति अनुपम ॥ 
मलय चन्दन घन ग्रङ्गो सुलेपन । 
वसन भूषण वेश भुवन-मोहन ॥ 
नदीयार राजपये प्र सलि याय । 
स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबे शुनि घाय ॥ 
नदोयार पथ बालु सुश्वेत कोमल । 
दुइ पाइवें अट्टालिका श्वेत सुनिमेल ॥ 
; सुवणा ` कलस ध्वज परशे : गगने । 
, इवेत पीत पवाकादि उड़ये पवने ॥ 
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श्रीगौ राज लीलामुत छू 
चन्द्रशाला कापि काँहा उड़े इन्द्रजाल ॥ 
ग्रन्थित तोरण दोले मल्लिकार माल ७ 
गौराङ्ग गमन पथे नगर नांगरी) 
दरशन लोभे उठे ग्रट्टालि उपरि ॥ 
सुधाकर माला किवा उदय आकाशे ॥ 
विगलित केशभार मेछ गण्डपाशे ॥ 
मणिहार मणे येन नक्षत्र उदय। 
हासिर हिल्लोले किवा विजुरि पड़य ॥ 
मृदु सु-प्रालाप हय मधुर गर्जन 
अनुराग नीरे पूणं पुष्कर नयन ॥ 
गौराङ्ग सुतनु येन सुवणं शेखरे । 
बरिषे पिरिति धारा ताहार उपरे ॥ 
नयनयुगल केह गवाक्षे सपिया। 
थाकये गौराङ्ग पथ-पाने निरखिया ॥ 
चतुर्योजन सीमा  नदीया नगर । 
स्थाने स्थाने पुष्पोद्यान दिव्य सरोवर ॥ 
देउल प्रासाद कत देवता मन्दिर १ 
सुपांति शोभये दिव्य विचित्र प्राचीर ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेइय शूद्र चारि जाति । 
सारि सारि शोभे गृह्‌ सुन्दर वसति ॥ 
योगी न्यासी ब्रह्मचारी असंख्य :बैसय । 
कोन स्थाने गीता पुराणादि पाठ इय ॥ 


श्रीगौणङ्गलीलामूतम्‌ 


कोन स्थाने नृत्य-गीत वाद्य कोलाहल । 
शिशुगरो कोन ठाँइ बाजये कन्दल ॥ 
सहस्र सहस्र शिशु खेले कोन स्थाने । 
कत लक्ष विप्रगणे करे अध्ययने ॥ 
यूथे यूथे भट्टाचाय्ये एकत्र हृइया । 
नदीयार बाठे सबे यायेन चलिया ॥ 
त्रिविध प्रकार लोक पथे चलि याय ॥ 
देखिया गौराङ्ग मुख अनिमिषे चाय ॥ 
कदम्ब बकुल वृक्ष ग्राळे स्थाने स्थाने । 
तार तले पिण्ड बान्धा परम शोभने ॥ 
नगर बाजार ग्रार चत्वर प्राङ्गण । 
सकल पूरित दिव्य मतुष्य गहन ॥ 
ग्रामेर अन्तरे बहु आम्रवृक्षगणे । 
माझे प्रफुल्लित सब कुसुम कानने' ॥ 
नगर वेडिया वहे सुरधुनी धार । 
यार तठे गौराङ्ग सोहन विहार ॥ 


श्रीचंतव्यमागवते-- 
नवट्टीप हैन ग्राम त्रिभुवने नाइ। 
` यहि अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसानि ॥ 
ग्रवतरिवेत प्रभु जानिया विधाता । 


[ ३७ 


सकल ` सम्पूर्ण करिः थुइलेन तथा॥ इति ॥ 


श्रीगौ रा ज्भलीलामृतम्‌ 


सम्पुर्ण शब्देर ग्रथे शुन सब भाइ॥ 
हय नय विचारिया बुझह सबाइ ॥ 
अल्पाक्षरे बहु ग्रथ करिल वर्णान 
भाविया देखिले मिले अमूल्य रतन ॥ 
रत्नाकर अन्तर्गत महारत्नमय । 
नयने देखिवे जल विनः किछु नय ॥ 
जल ना देखये यार नाहिक नयन । 
शुनिलेश्रो नाहि माने पापि अन्धजन ॥ 
सिन्धु अन्तरगत वस्तु हदय नाहि हय । 
उन्दावन दास वाक्य समुद्र ग्राहय ॥ 
से मुख वर्णन केह बुझिबारे नारे? 
गोरगत प्राण यार से बुक्रिते पारे ॥ 
सम्पूण शब्देते केह चतुहंश पुरि | 
के बुझिबे से मुखेर वर्णन माधुरी ॥ 


` चतुदश पुरि यत सुखेर विस्तार । 


रूप वेभवादि आर शील सदाचार ॥ 
विद्यामद भक्तिमद बुद्धिसद सीमा । 
धनमद दयामद कुलादि गरिमा ॥ 
रसिकता निपुणता श्रादि यत हय । 
सम्पूर्ण शब्देर एइ सब ग्ररथंमय ॥ 
आर एक कहि ग्राछे भ्रमृत वचन । 
याहार श्रवणे सुखी हय. कणो : मन ॥ 


श्रीगौराद्धलोलामृततम्‌ [ ३६ 


नवद्वीप येहेन मथुरा राजधानि। 
नारायणी सुत मुखोद्गीणे एइ वाणी ॥ 
नित्यानन्द कृपापात्र वृन्दावन दास । 
यार पर हय तार कृपार आभास ॥ 
सेइ तार वाक्य किछु पारे बुकिबारे । 
पण्डिताभिमानि मात्र भ्रहङ्कारे सरे ॥ 
शोतं-- 
जय जथ श्रीनदीया सुखधाम । 
अह्भुत वसति वसत चतुराश्षम । 
याइ निति निति उत्सव अचुपभ ॥ भ्यु ॥ 
ग्रष्टसिद्धि नवविध आदि प्रति मन्दिरे 
नियत किरत यनु दास। 
घर्म अर्थ आर काम मोक्षगणे 
गरात कौतुक करत उपहास ॥ 
प्रबल प्रताप तापत्रय भञ्जन 
नवधा दीप अनिवार । 
निर्मल प्रेमपूर्ण ्रहनिझि यहि 
थीर चर सतत रहत मातोयार ॥ 
विविध भाति गृह लसत सहे 
परिवेष्टित सुरधुनी धवल सुपानि। 
यनु बब कुन्दकुसुम मुकुता स्रजा 
यनु शशिखण्ड उदय अनुमानि ॥ 


४० ] श्रीगौराङ्गलीलामूतम्‌ 
शोभा नव नव वृन्दावन सम 
षड़ ऋतु सेवित सरसदिगन्त । 
मञ्जु महामहिमा महि विस्तृत 
गायत फरि ना पायत ग्रन्त ॥ 
सुर सह सुरवर हर चतुरानन 
ध्यान करत उरह रस अपार । 
भरण घनश्याम सो पहु परिकर 
सजे निबसब उह भुमिमाझार ॥१॥ 


नगर भ्रमण प्रभु करि कत क्षण | 
सुरधुनी पथे तबे करिला गमन ॥ 
सपाषेदे महाप्रभु गङ्गातीरे आसि । 
बसिला गङ्गार घाटे नदीयार शशी ॥ 
सुरधुनी तठें शोभे पुलिन सुन्दर । 
यत साल पेयालादि कदम्ब निकर ॥ 
मयूर कोकिला ग्रादि भ्रमरार गण । 
पुष्पवन माझे कत उड़ये सघन॥ 
पाथर बन्धन सब घाट थरे थरे। 
लक्ष लक्ष शिवालय ताहार उपरे ॥ 
बसिवारे स्थाने स्थाने ग्रपुवे मन्दिर, 
निकटे प्रवाह अति सुनिमल नीर ॥ 
गङ्गा घाठे बसि आछे गौराङ्ग सुन्दर । 
मदनमोहन खूप . सबं. , मनोहर ॥ 


श्रीगौराज्भ लीलायुतम्‌ 


अविरत हासि माखा सुचारु वदने। 
वाकवाक्य परिहास निजजन सने ॥ 
जल ग्रानिबारे याय यत नारीगण । 
सञ्जा तेयागिया चाय गौराङ्ग वदन ॥ 
गङ्गाजल भरे केह गोरा पाने चाय । 
हाते हैते कुम्भ कारु खसिया पड़य ॥ 
सहस्र सहस्र . विप्र नागरीया गरो । 
मण्डली करिया बसियाछे स्थाने स्थाने ॥ 
कतेक वा भट्टाचाय्ये पडूया अपार । 
सबै मेलि . परस्पर करेन विचार ॥ 
कि शोभा हृइल. सेइ गङ्कार दुपाशे । 
विशेष उज्ज्वल. गोराचांदेर प्रकाशे ॥ 


श्रीचेतन्पभागवते-- 


गङ्गातीरे बसिलेन श्रीशचीनन्दन । 
चतुदिके बेडिया बसिला शिष्यगण ॥ 
कालिन्दीर तीरे येन श्रीनन्दकुमार । 
गोपवृर 
सइ मोपवृन्द' लइ सेइ कृष्णचन्द्र । 
द्विज ख्ये  गज्जांतीरे करे नाना रङ्ग ॥ 
गङ्गातीरे, ये जन देखये प्रभु मुख । 


सेङ पायः' अति . अनिवंचनीय “ सुख .1॥ . 


द मध्ये बसि करिला विहार ॥ | 


[ ४९१ 


४२ ] 


श्रीगोराज़ली लामृतम्‌ 


देखिया प्रभुर तेज ग्रति विलक्षण । 
गङ्गातीरे कोलाकोली करे सर्वजन ॥ 
ग्रध्यापक प्रति प्रभु कटाक्ष करिया । 
व्याख्या करे. प्रभु गङ्गा तीरेते बसिया ॥ 
चतुदिके देखे सब भाग्यवन्त लोक । 
सवे नवद्वीप प्रभु प्रभावे ग्रशोक ॥ 
हेन मते भक्त सङ्गो श्रीशचीनन्दन । 
गङ्गारे वन्दिया केला गृहेते गमन ॥ 
गोली समये प्रभु चले राजपथे 
नगर प्रवेश करे गरु यूथे यूथे ॥ 
शत शत गोपशिशु याय तार सङ्गो । 
ऊद्धव पुच्छ करि बहु वत्स धाय रङ्ग ॥ 
देखिया प्रभुर गति उज्चास ग्रन्तरे । 
धबलि बलिया डाके गद-गद स्वरे ॥ 
गङ्गा पथे सहस्र सहस्र विप्रगणे । 
सन्ध्या करिबारे सबे करेन गमने ॥ 
पड़िया शुनिया सब ब्राह्मण कुमार । 
कोलाहल करे गृहे यायेन अपार ॥ 
प्रभु श्रासि बसिलेन भ्रापन मन्दिरे । 
भक्त सब चलि गेला निज निज घरे ॥ 
तबे शचीदेवीर मने आनन्द बाहिल । 
पुत्रमुख देखि सुखसिन्चु उथलिल ॥ 


इति ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


धीरे धीरे श्रासि गोरा निकटे बसिया । 
स्नेह बशे श्रद्ध मोछे निज वस्त्र दिया ॥ 
यशोदा करये येन कृष्णेर लालने। 
से उपमा बिना आर नाहि त्रिभुवने ॥ 
तबे सर्वं दासगरो भ्रति त्वरा करि । 
जल पूर्ण करिया श्रातिल स्वर्ण झारि॥ 
पाद-प्रक्षालल करि दिला कोन जन। 
केश संस्कार करि करिला बन्धन ॥ 
सुवासित जले अङ्ग मार्जेन करिया । 
शेषे पुन माजिलेन सूक्ष्म वस्त्र दिया ॥ 
वसन दूषण सब परिवत्त करि । 
विष्णु गृहे प्रविष्ट हइला गौरहरि ॥ 
शचीर आदेशे तबे देवी विष्णुप्रिया । 
दीप जालि देवालये थुइलेन गिया॥ 
गुहे ये श्राछेन शीलामुत्ति रघुनाथ । 
आरति करिला प्रभु हैला प्रणिपात ॥ 
बहु उपहार आनि करि समर्पण । 
ग्राचमन दिया पुन कराइया शयन ॥ 
गौराङ्ग बसिला ग्रासि दिव्य सिंहासने । 
शचीर ग्रानन्द यत ना याय वणंन ॥ 
बिष्णु गृहे यंत किछु उपहार 'छिल । 
(रात्रेर्‌ कारणो बहु पृथक्‌ धरिल॥ 


[ ४३ 


४४ ] 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


किछु श्रानि दिल शचीपुत्रेर सम्मुखे । 
हासिया भोजन प्रभु करे म [सुखे ॥ 
आचमन करिया बसिलेन गौरराय। 
विष्णुप्रिया देवी रहि ताम्बूल योगाय ॥ 
श्रीचेतन्यभागवते-- 
मायेर मनेर ग्रति आनन्द जानिया। 
लक्ष्मीर सहित प्रभु थाकेन बसिया ॥ 
अति शीघ्र करि प्रभ श्रावेशित मने । 
श्रीवासेर बाड़ प्रति करिला गमने ॥ 
किबा शोभा हैल सेइ सन्ध्यार समय । 


, चलुहिके गीत-वाद्य महा ध्वनि हय ॥ 


उज्ज्वल दीपक सब जले सारि सारि । 
दीपेर प्रकाशे सब सुनिर्मल पुरि ॥ 
मत्त सिह गति जिनि पथे चलि याय । 


; आसिया मिलिला प्रभ श्रीवास आलय ।) 


प्रभुरे देखिया हर्ष पण्डित श्रीवास । 
सगोष्ठिते हेला ग्रति आनन्द उल्लास ॥ 
चरण वन्दना करि धोयाइला चरणो । 
प्रभुरे बसाइ लेया दिव्य सिहासने ॥ 
श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द . दासेर अनदास । 


; पञ्चम कालेर लीला कहे कृष्णदास ॥ 


इति । 


इति. धोपोराङ्गलोलामृते पश्चमकालीय लोला चणम्‌ ॥५॥ | 


श्रीगौराङ्गलीलामूतम्‌ 
सायं एवं प्रदोषलीला 


2 ज्र 
१०१% ४१०६१ 


जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द । 
जयाद्वैत चन्द्र जय गोौरभक्तवृन्द ॥ 
नित्यानन्द प्रभु आसि मिलिला तखन । 
प्रभुर दक्षिणे बैसे प्रफुल्ल वदन ॥ 
मिलिला. श्रद्वेतचन्द्र- प्रेमेर सागर । 
गदाधर नरहरि मुकुन्द श्रीधर ॥ 
बक्तेश्वर हरिदास आदि भक्तगणे। 
शीघ्र ग्राइलेन सबे श्रीवास भवने ॥ 
छुत्र धरिलेन शिरे नित्यानन्द राय । 
बामभागे गदाधर चामर ढुलाय॥ 
केह नाचे गाय केह करये कीत्तेन । 
रत्न दीपक ज्वालि धरे कोन जन ॥ 
गृहमाझे नारीगणो देइ जय कारे । 
मृदङ्ग मन्दिरा घण्टा वाद्य सुझालरे ॥ 
पश्चशिखा जालि भालो ्रद्वेत गोसानि । 
आरति करेन ग्रानन्देर ग्रन्त नाइ ॥ 

तथाहि गीत (गौरीराग) . 

जय जय ग्रारति गौरुकिशोर । 

विलसत. सिंहासन यकु कनकाचल . 


[ ४५ 


` -डगम्मग्र जगति . युवतिचितचोर ॥ ध्रु ॥ 


४६१1] श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 
श्रीअद्वेत प्रेमभरे _ गर-गर 
आरति करु निज नाथ नेहारि, 
दक्षिणभागे भाति रीति ग्रद्धत 
नित्यानन्दचन्द्र रसे ओर) 
वामे गदाधर सरसभङ्गी तहि 
कोइ धरत नव छुक्र उजोर ॥ 
श्रीवास बरषत कुसुमावली 
चामर करु नरहरि अनिवार । 
शुक्लाम्बर चरचत चन्दन 
गुप्त मुरारि करत जयकार ॥ 
माधव वासुघोष पुरुषोत्तम 
विजय मुकुन्द रादि गुगि भूप ) 
गायत मधुर राग श्रुति मुरछन 
ग्राम सप्त सरोभेद ग्रनुध ॥ 
बाजत मुरज मृदङ्ग चङ्ग 
i डम्फ वेणु निशानवेणु चलुग्रोर १ 
घननन घण्टा झम झम कत झऋालरि 
भझाँज गरजे चन घोर ॥ 
नाचत परम हर्ष बक्रेश्वर 
सरस भाति गति नटन सचार । 
` उघटन विधि कट्तक थे थे 
थेति विविध परकार ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ [ ४७ 
विवश पुरव रसे रसिक गदाधर 

श्रीधर गौरीदास हरिदास । 
को विरचब सब भकत मत्त ग्रति 

गौरमुख मधुरिम हास ॥ 
सुरगण गगने मगन गणासह सुरपति 

कत यतने करत परिहार । 
पार्वतीपति चतुरानन पुलकित 

कर झर नयने करत जलधार ॥ 
त्रिभुवन उलस शेष यश वरणात 

स्तुति करु मुनि नर नाम उचारी । 
नरहरि पहु ब्रजभूषण रसमय 

नदीयापुर परमानन्दकारी ॥ 


आरति समापि तबे अत ठाकुर । 
हुङ्कार करिया नृत्य करये प्रचुर ॥ 
येवा केह भक्तवृ्द ग्रासिवारे छिला । 
एके एके ग्रासि तथा सबाइ मिलिला ॥ 
बुरे लइया श्राइला शची ठाकुराणी । 
सोतादेवी सह भक्तवेर गृहिणी ॥ 
सबाइ मिलिला ग्रासि श्रीवासेर घरे । 
देखये गौराङ्गलूप. थाकिया श्रन्तरे ॥ 
कपाट दिलेत दवारे प्रभुर इङ्भिते। 
तिज जन भिन्न अन्य नारे प्रवेसिते ॥ 


श्रीगोराङ्गलीलामृतम्‌ 

श्रीचेतन्यभागवते--- 
कपाट पड़िल द्वारे प्रभुर श्राज्ञाय । 
ग्रापगणा विना ग्रन्य याइते ना पाय ॥ 
सिहासने बसि हासे शचीर नन्दन । 
निजरूप गुणे ग्राकर्षये सवे मन ॥ 
नित्यानन्द गदाधर ग्रद्वेत श्रीवासे । 
निरन्तर प्रेमसिन्धु माझे सबै भासे ॥ 
रात्रेर प्रवेशे सबे उलसित मन। 
यार येन भाव तेन करे दरशन ॥ 
केह स्तुति करे केह करे सेवने । 
कुसुम अञ्जलि केह देय श्रीचररो ॥ 
केह केह ग्रानि देय नाना उपहार । 
ताम्बुल योगाय केह ग्रानन्द अपार ॥ 
कृष्णकथा रङ्ग प्रभु थाकि कतक्षणा । 
अनन्त, प्रदोष लीला ना याय वर्णन ॥ 
श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द दासेर ग्रनुदास । 
साय-प्रदोष रात्रेर लीला कहे कृष्णदास ॥ 
इति थोगोराङ्गलीलाम्रृते सायं-प्रदोषकालीय 

i 'लोलावणंनस्‌ ॥६-७॥ 


र 


इति ॥ 


श्रीगोराद्कलीलामृतम्‌ 


नेशलीला 
०१) $ (३०--- 


जय जय श्रीकृष्णाचतन्य नित्यानन्द । 
जयाद्वेतचन्द्र जय गौर भक्तवृन्द ॥ 
हासि महाप्रभु तबे श्रीचन्द्रवदन । 
आज्ञा करिलेन सबै करह कोीत्तंन ॥ 
श्रीचतन्यभागवते-- 
सवै वेष्णावेर हैल शुनिया उल्लास । 
ग्रारस्भिला महाप्रभु कीर्तन विलास ॥ 
श्रीवास मन्दिरे प्रति निशाय कोत्तेन । 
कोन दिन हय चन्द्रशेखर भवन ॥ 
कीत्तनेर शुभारम्भ करिला मुकुन्द । 
राम कृष्ण नरहरि गोपाल गोविन्द ॥ 
नित्यानन्द गदाधर श्रद्वेत श्रीवास । 
विद्यानिधि मुरारि हिरण्य हरिदास ॥ 


गङ्गादास वनमाली विजयनन्दन । 
जगदानन्द बुद्धिमन्त खान नारायण ॥ 
काशीश्चर वासुदेव राम गरुडाइ । 
गोविन्द गोविन्दानन्द सकल तथाइ॥ 
गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर। 
सदाशिव बक्रेश्वर भूगभे शुक्लाम्बर ॥ 


[ ब 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ ` 


ब्रह्मानन्द पुरुषोत्तम सञ्जयादि यत। 
ग्रनन्त चेतन्यभृत्य नाम जानि कत ॥ 
सबेइ प्रभुर नृत्ये थाकेन संहति। 
पारिषद विता आर केह नाहि तथि॥ 
प्रभुर हुङ्कार ग्रार निशाय हरिध्वनि । 
ब्रह्माण्ड भेदये येन हेन मत शुनि ॥ 
वल्गिया मरये यत पाषण्डिर गरा । 
ग्रानन्दे कीत्तंन करे शचीर नन्दन ॥ 
से सकल शरीरे श्राछाड़ बड़ देखि। 
गोविन्द स्मरये ग्राइ मुदि दुइ ग्राँखि ॥ 
कखन ईश्वर भावे प्रभुर प्रकाश । 
कखन रोदन करे बले मुइ दास ॥ 
पुण्यवन्त श्रीवास भ्रङ्गने शुभारम्भ । 
उठिल कीत्तंन ध्वनि गोपाल गोविन्द ॥ 
श्रीवास पण्डित लइ एक सम्प्रदाय । 
मुकुन्द लइया आर जन कतो धाय ॥ 
लइया गोविन्द दत्त ग्रार कतोजन । 
गौरचन्द्र नृत्ये. सबे करेन कीर्तन ॥ 
धरिया बलेन नित्यानन्द महाबली । 
ग्र्क्षिते अद्वेत लयेन . पदश्नुली ॥ 
गदाधर यादि यत सजल नयने । 
आनन्दे विद्धलः हेला प्रभुर कोत्तंने ॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामूतम्‌ 


यखन उद्दण्ड नाचे प्रभु विश्वम्भर । 
पुथिवी कम्पित हय सबे पाय डर ॥ 
कखन वा मध्यम नाचये विश्वम्भर । 
येन देखि नन्देर नन्दन नटवर ॥ 
क्षणे ध्यान करि करे मुरलीर छान्द । 
साक्षात देखये येन वृन्दावन चान्द ॥ 
यखन ये भाव हय सेइ अदभुत । 
निज नामानन्दे भासे जगन्नाथ सुत ॥ 
क्षणो क्षणे महास्वेद हय कलेवरे। 
मूत्तिमती गङ्गा येन श्राइला शरीरे ॥ 
प्रभुर आनन्द देखि भागवत गण। 
ग्रन्ये अन्ये गला धरि करये क्रन्दन ॥ 
सबार श्रीग्रङ्गो शोभे श्रीचन्दन माला । 
आनन्दै गायइ कृष्ण सबे होइ भोला ॥ 
मृदङ्ग मन्दिरा बाद्य शङ्क करताल । 
संकीर्तन सङ्ग सब हइल मिसाल ॥ 
ब्रह्माण्डे उठिल ध्वनि पुरिया श्राकाश । 
चोदिकेर श्रमङ्गल याय सब नाश ॥ 
ए कोत्‌ अद्भुत यार सेवकेर तृत्ये । 
सर्वं विघ्न नाश हय जगत पवित्रे ॥ 
से प्रभु आपने नाचे ग्रापनार नामे । 
इहार कि फल इहा बलिब पुराणे ॥ 


[ ५१ 


५२ ] श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


चतुद्दिके मङ्गल श्रीहरि सङ्घीत्तेन ) 
मध्ये नाचे जगन्नाथ मिश्रेर नन्दन ॥ 
यार नामानन्दे शिव वसन ना जाने । 
यार नामे ब्रह्मा नाचे से नाचे आपने ॥ 
यार नामे बाल्मीकि हृइल तपोधन । 
यार नामे ग्रजामिल पाइल मोचन ॥ 
यार नाम लइ शुक नारद बेड़ाय । 
सहस्र वदने शेष यार गुणगाय ॥ 
निज नामानन्दे नाचे प्रभु विश्वम्भर । 
चरणेर तालि शुनि श्रति मनोहर ॥ 
सकल वेष्णाव प्रभ्‌ देखे एके एके । 
भावावेशे पुर्वं नाम धरि सबा डाके ॥ 
हेलधर शिव शुक नारद प्रह्लाद । 
रमा ग्रज उद्धव बलिया करे नाद ॥ 
पूर्व येड सामाइल बाडिर भितरे । 
सेइ मात्र देखे अन्य प्रवेशित चारे ॥ 
येन महारास क्रीड़ा कत युग गेल । 
तिलाद्धक हेन सब गोपिका मानिल ॥ 
एइ मत कृष्णोर अचिन्त्य परकाश । 
इहा जाने भाग्यवन्त चेतन्येर दास ॥ इति) 


पार 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 
तथाहि प्दे-- 
जयरे जयरे गोरा श्रीशचीनन्दन 
मङ्गल नटन सुठान। 
कीर्तन ग्रानन्दे श्रीवास रामानन्दे 
मुकुन्द वासुगुण गान ॥ ध्रु ॥ 
्रांहमिकि हमिकि हमि मादल बाजत 
मधुर मङ्झिर रसाल । 


पिरिति फुलसरे मरम भेदल 
भावे सहचर भोर ॥ 
तथाहि पदं--- 


जय जय गदाधर गीराङ्ग सुन्दर । 
एक ग्रात्मा प्रकट भाव दुइ कलेवर ॥ 
वृन्दावने राधाकृष्णा नवयुवद्न्् । 
इदानी प्रकट गदाधर गौरचन्द्र ॥ 


महाभाव स्वरूपा राधा वृन्दावनेश्वरी । 
सेइ एइ गदाधर पण्डितावतारी ॥ 


रसराजमय मूत्ति ' ब्रजेन्द्रनन्दन । 
सेइ एइ गौरचन्द्र पूर्ण प्रकटन ॥ 
रागानुगा मार्गे ये भजिते साध करे । 
पण्डित गोसानिर शिष्यगण श्रनुसारे ॥ 
ए सभार श्रनुगा बिनु ब्रज प्राप्ति नाइ । 
ग्रतएव तार. शाखा ब्रजेर गोसानि ॥ 


५४ ] 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


याँर लागि लक्ष्मीदेवी ग्रन्तमेना हैया ॥ 
अद्यावधि तप करै तांहार लागिया ॥ 
तथापि ना पाय सेइ ब्रजेन्द्रनन्दन । 
तेहो यार प्रेमे वश हन प्रनुक्षणा ॥ 
सेइ राधा हय एइ पण्डित गोसाजि । 
गौरप्रेम सुधारस पाइ यार ठांइ ॥ 
ग्रतएव तारे येवा हय रति हीन) 
प्रेभक्ति नाइ तार हय महादीन ॥ 
इहातेइ येइ जन ना करे विश्वास । 
कोटि जन्मे नाहि त्राण तार सर्वनाश ॥ 
गदाधर गौराङ्ग पदे एइ निवेदन । 
से सकल सङ्ग येन ना हय कखन ॥ 
पाषण्ड ग्रालाप सङ्क सेहो मोर भाल । 
पण्डित निन्दक सङ्ग सेइ मोर शेल ॥ 
मदिरा सेवन मोर चित्ते यदि भाय । 
तथापि ताहार सङ्ग भय करे काय ॥ 
गदाधर-गौर पदाम्बुज करि भ्राश । 
चरणे शरण मागे ए लोचनदास ॥ 


भज भज मन माधव नन्दन 
गदाधर ग्राख्या यार, 
ताँहार चरण ये करे शरण 


सेइ याय ब्रजधाम । 


१ ॥) 


ह श्रोगौ राङ्गलीलामृतम्‌ 

बहुसखी सद्ध कुतृहलरज्ध 
सेवि सुखी कल श्याम ॥ 

पूर्व ब्रजपुरे वृषभानु घरे 
धरिया राधिका नाम । 

से रूप ए रूपे रसमय भूपे 
एक भावे भज अ्रविश्वाम ॥ 

एवे गौर सङ्ग ग्रवतरी रद्ध 
हइला वेरागी-वेश । 

निलाचले ग्रासि भक्तसङ्गी बसि 
तारिला श्रनेक देश ॥ 

से प्रेमपाथारे जगत साँतारे 
ताप गेल सब नाश। 

प्रेमेर सायरे ना देखे पामरे 


कहे ए लोचनदास ॥ २॥ 
गदाधर गदाधेर गदाधर आशे। 
गदाधर पाइ येन व्रजपुर वासे॥ 
गदाधर नाम लैया हब उदासीन। 
खाइब करङ्गो जल परिब कोपीन ॥ 
एइ से मनेर ग्राशा हय बहुदिने । 
गदाधर-गौर प्रेम शुनिब श्रवणो ॥ 
सेइ गुरु सेइ शिष्य तोमाके ये जाने । 
तोमा छाडि भक्ति करे चक्षुहीत जने ॥ 


[ १५ 


५६ ] 


श्रीगौरा ङ्गलीलामृतमु 


गदाधर पादपद्य येइ रतिहीन 

संसार सागर माझे सेइ जन दीन ॥ 

गदाधर पादपे एइ अभिलाष । 

चरणो स्मरण मागे ए लोचनदास ॥ 

कोइ कहत गोरा जानकोवज्ञभ 
राधाप्रिय पाँच वाणा रे । 

नयनानन्देर मने आन नाहिक जाने 
ग्रामारि गदाधरेर प्राणारे ॥ १ 

Se NESS सक 


विहरे कीत्तंन सुखे गौराङ्गसुन्दर । 
ग्रधिक हृइल निशा द्वितीय प्रहर ॥ 
कतक्षण ग्रन्ते. प्रभु कीर्तन राखिया । 
प्रद्गने बसिला सब भक्तवर्ग लैया ॥ 
कीत्तेनेर परिश्रम दूर करिबारे। 
व्यजनादि सेवा करे प्रिय परिकरे ॥ 
शचीदेवी लइ सङ्ग लक्ष्मी विष्णुप्रिया । 
चलिलेन गृह्‌ प्रति त्वरा युक्त हैया ॥ 
भार यत भकतगणोर परिवारे। 
हरिषे चलिला सबे आपन मन्दिरे ॥ 


एथा - शचीदेवी मुक्त करिया दुयार । 
एहमाझ प्रवेशिला आनन्द अपार ॥ 


भक्षणेर उतयोग लागिला करिते । 
नेत्र दिया रहे गोरा गमनेर पथे ॥ 


ह श्रीगोराद्धलीलामृत्तमु 


गौरीङ्ग विदाय दिया सब भक्तगणे । 
आसिया बसिला प्रभु आपन भवने ॥ 
कोन दिन ग्रीष्मकाले करिया कोत्तेत । 
भक्त सह करे रात्रे गङ्गाय मञ्चन ॥ 
कीत्तेन विहार श्रम दूर करिवारे। 
सुक्ष्म तितावस्त्रे अ्रङ्ग मोछाये किद्धूरे ॥ 
वस्त्र परिवत्तेत करि धुड श्रीचरण । 
आसने बसिला गिया करिते भोजन ॥ 


सुवर्णं थालिते नाना भक्ष्य उपहारे। 
शचीदेत्री श्रानि दिल पुत्रेर गोचरे ॥ 
सम्मुवै बसिया गराइ वदन नेहारे । 
ग्राग्रह करिया खाग्नोयायेन स्नेहभरे ॥ 


इषत्‌ हासिया प्रभु करये भोजन । 
लक्ष्मी-विष्णुप्रिया देखे भरिया नयन ॥ 


भोजन समापि प्रभु करि ्राचमन। 
निशृते बसिया करे ताम्बूल भक्षण ॥ 
तबे प्रवेशिला प्रभु शयन मन्दिरे । 
शयन करिला गिया पालङ्क उपरे ॥ 
प्रभु अवशेष द्रव्य यत किछु छिल। 
लक्ष्मी विष्णुप्रिया ताहा भोजन करिल ॥ 
ईघाणादि करिया यतेक दासगरो । 
गुह संस्कार ' करि करिला झ्यने ॥ 


[ ५७ 


५८ | 


इति धीगोराद्गलोलामृते अष्टमकालीय लीलावर्णनम्‌ ॥८॥ 


श्रीगौराङ्गलीलामृतम्‌ 


लि 


ग्रलक्षिते याइ शीघ्र लक्ष्मीविष्युप्रियां |. 


प्रभुर चरणासेवा करेन ग्रासिया॥ 
श्रीचेतन्यभागवते-- 
भोजन ग्रन्तरे प्रश्न ताम्बूल भोजन । 
शयन करिले लक्ष्मी लयेन चरणा ॥ 
हरिदास गदाधर ग्रादि भक्तगणा । 
प्रभुर मन्दिरे कोन निशाय शयन ॥ 
नित्यानन्द प्रभु एथा भोजन करिया । 
शयन करिला भ्रति आनन्दित हैया ॥ 
अ्रद्देत श्रीगदाधर ग्रार वक्रेश्वर । 
श्रीवास श्रीनरहरि आदि परिकर ॥ 
निज निज गृह प्रति सबे चलि गेला । 
भोजन समापि सबै शयन करिला ॥ 
श्रीचेतन्यभागबते-- 
श्र्यापिह सेइ लीला करे गौरराय। 
कोन कोन भाग्यवन्त देखिवारे पाय ॥ 


निशबद हइल ये यत स्थिरचर। 
सुखे निद्रा याय प्रभु गौरा ङ्गसुन्दर ॥ 


श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द दासेर भ्रनुदास । 
निशार विलासलीला कहे कृष्णदास ॥ 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः ॥ 


dR हक 2 


इति ॥ 


इति ॥ 
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